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र्वन्‌ 


्राजसे प्रायः चार वपं पूवं दिल्लीमें ही मुके यह म्रन्थरत्नं देखने 
का सुच्मवसर प्रात दरुश्रा था। यह पुस्तक थियोसोफिकल पन्लिशिग 
हाउस; श्रल्यार ( मद्रास ) द्वारा प्रकाशित हुई दहै। श्रारम्भमे सम्पूण 
अन्थका डा० श्रीगंगानाथ ऋका किया हृश्रा श्रमरेजी अनुबाद दै ्रौर 
उसके पश्चात्‌ सम्पूण मूल म्न्य हे । पुस्तक बहुत उपयोगो जान पड़ी । 
म्न्थकार श्रीविज्ञानभिष्षुजी निःसन्देह सांख्य शरोर योगके बडे ममज्ञ 
विद्वान्‌ थे । उन्होने तो ब्रह्मसू्रोका भी सांख्यखम्मत माष्य लिखा दे। 
उनको लेखनशेली श्रव्यन्त सुब्रोध श्रोर सरल दै । योगसूज्रोकि तात्पय- 
काएेसा स्फुट विवेचन शम्यत्र अलभ्य हीदहै। डाक्टरश्ातो इस 
मन्थे त्यन्त प्रभावित जान पड़ते हँ । श्रपने श्रुवादकी भूमिकामें 
वे लिखते हं“ ४6 11016 0058 ग 70 36पत्‌$ 1 
1४.४6 0 60706 8607058 8 08४67 {768४138 ६0 08 
71866 1४ ४16 8०१५ 0? 61116 (5६०९०६७ 2 ० 
(४3]0178709 70 “ए ०९४. श्र्थात्‌ श्रपने सम्पूणं ्रध्ययनक्रममें 
सुक एे्ा कोड ग्रन्थ नहीं मिला जो योगविद्यके वि्ार्थियों ज्रथवा च्भ्या- 
सियोकि हार्थोमें देनेके लिये इससे त्रिक उपयोगो हो | अतः इसे पद्‌ 
लेनेपर मेरा संकल भी इसका दिन्दो में श्रनुवाद प्रष्वुत करनेकाहो 
गया । शादे, इते हिन्दी मापाभिज्ञ साधक एं जिन्ञुरश्रोको 
योगविद्याका दाशनिक ज्ञान प्राप्त करनेमें श्रवश्य कुड सहायता मिज्ञेग । 


ग्रन्थक्रार श्रीविज्ञानभिन्ञुके जीव्रनृत्तान्तके व्रिधधमें ्रभीतक् कोई 
विशे्र खामप्री प्रति नदींहाखकोदहै। डक्टर के लेते भी केत्रल 


ख | 


इतन ही पता चलता हे कि इनके रचे दए व्रह्ममीमांसाभाष्यके ग्रन्तमें 
उसको समात्तिका संवत्‌ १७७५ विक्रमी लिखा दै } ग्रतः यह बात तो 
निर्विवाद हैकिये विक्रमीय श्रठारहवीं शतान्दीके श्रन्तिम भागमें 
विद्यमान ये इन्ोने योगसूत्रके व्यासभाष्य पर भ्योगवार्तिकः नाम्नी 
विस्तृत टीका लिखी दहै तथा वेदान्तसूर्रोपर 'विज्ञानाष्रतभाष्यः ग्रौर 
साख्यसू्रोंपर “साख्यग्रवचनभाष्यःकी रचना की दै । कट, कैवल्य, तैत्ति- 
रीय, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्क्य एवं श्वेताश्वतर श्रादि कई उपनिषदोपर 
्रापका “्रालोकः नामक भाष्य है | इनके सिवा सांख्यकारिका, ईश्वर- 
गीता श्रौर भगवदूगीतापर भी श्रापकी टीका सुनी जाती हैँ । ्रापके 
स्वतन्तर म्रन्थोमें उपदेशरतनमाला, ब्रह्मादश, योगसारसंग्रह ग्रौर सांख्य - 
खारविवेक प्रधान ह । इनके ग्न्थोसि यह बात स्पष्ट जान पड़ती दै कि 
ये सांख्य श्रोर योग के पक्तपाती ये । शांकर सिद्धान्तकी इन्दोने जदा 
त क श्रालोचना भी को है तथा करीं-कदीं ज्ञानकी श्पेत्ता योगका 
उत्कषं भी दिखाया है । नीचे इस ग्रन्थमें त्राये हए रेसे कुदं प्रसंगोकी 
प्रालोचना की जाती है । 
पृष्ठः ३ श्रौर ११ पर श्राप लिखते हैँ किं ज्ञानके द्वारा तो प्रारन्धके 
अतिरिक्त श्रन्य कर्माका ही नाश शेता दै, ग्रतः ज्ञानीकी सुक्तिमें तो 
प्रारन्धच्तयकी श्पेक्तञा रहनेके कारण कुं विलम्ब रहता है, किन्तु 
श्रसम्प्र्ञात योग प्राप्त होनेपर तो प्रारन्धका भी नाश हो जाता हे, रतः 
उस योगीकी मुक्ति उसी समय हो जातीदहै। ाथही प्रष्ठ ट श्रौर € 
पर श्राप श्रसम्प्रज्ञात योगम भी चित्तकी संस्कारमात्र स्थिति स्वीकार 
करते हुए उस श्रवस्था से योगीका व्युत्थान भी स्वीकार करते हँ, यथा- 
तदा संस्कारमात्र शेषं चित्तं तिष्ठति, अनन्यथा व्युत्थानानुपपत्तेः |` इन दोनों 
बार्तोकी संगति कंसे लगायी जाय- वह बात विचारणीय दै । प्रारन्धके 
विषयमे योगसूर््ोका रसा मत है-“सति मूल्ञे तद्विपाको जास्यायुर्भोगाः 
( २।१३ ) श्र्थात्‌ मूलम कमांशय ८ प्रारन्ध ) रहनेपर उसका परिणाम 
जन्म, आयु श्रीर भोगके सूपमें होता है । तरतः यह सिद्ध हश्चा कि शरीर 


( 
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ग्रायु श्रौर भोग-ये तीनों प्रारब्धके ही परिणाम हँ । प्रारन्ध समास 
हो जानेपर तो शरीर दही नदीं रहना चाद्ये, क्योकि शरीर रहते हुए 
तो रयु श्रौर भोग भी श्रवश्य रदेंगे। श्रौर व्युत्थानका अथं तो यदी 
दै किं उस श्रवस्थामें योगीको देदका अनुसन्धान रहता दै । वह देहानु- 
सन्धान किसी कालविशेषमें ही रदेगा, रतः श्रायु मी रदेगीद्ी। फिर 
देदानुसन्धान रहते दए सुख-दुःखसूप भोग न रहे- यदह ग्रसम्भव दै | 
ग्रतः अन्थकारका उपयुक्त कथन हमारे लिये संशयास्पद्‌ ही रद जाता 
दै । प्रष्ठ ३४ पर अपने श्रसम्प्रज्ञात योगद्वारा प्रारग्धक्तयका क्रम लिखा 
रै । वर्ह श्रसम्प्रज्ञातयोगद्वारा निरोधसंस्कारोकी बद्धिके कारण निरोध- 
कालकी व्रद्धि दिशलायी है श्रौर फिर अरसंप्रज्ञातकी चरमावस्था श्रानेपर 
समस्त संस्कारोके दाहपूवंक प्रारज्धका मी दाह बतलाया है । परन्तु यदं 
विचारणीय यह दहै किं यदि श्रसम्प्रज्ञात योगको चरमावस्था प्राप्त होनेपर 
ही भ्रारन्धका दाह दोता दै तो उस ्रवस्थाके ्राने तक तो असम्प्रज्ञात 
योगीका भी प्रारन्ध रहता ही ३ । श्रतः यह नदीं कहा जा सकता करि असम्पर- 
ज्ञात योगसे दी प्रारन्धका नाश होता हे । क्रमशः प्रारन्धत्तय तो समी देह- 
धाररिरयोका हो जाता है । यदि ्रसम्प्रज्ञात योगसे प्रारन्धनाश होता 
तो वह उसकी प्राति होतेददी हो जाना चाहिये था। शतः विचार 
करङेपर ्रापकी यह बात दमे युक्तिखंगत नदीं जान पड़ती । यदि कोई 
महानुभाव इखका उचित समाधान प्रस्तुत करने की कृपा करगे तो हम 
उनके ्राभारी होगि रौर श्रागामी संस्करणमें इस शंकाका माजन भी 
कर दंगे | 

इसके पश्चात्‌ प्रष्ठ १०६ पर श्रापने श्रन्यान्य दाशेनिकोके मुक्ति 
सम्बन्धी विचा्योका समन्वय करते दए श्रदवेतवादिरयोको *वेदान्तिव्रुवाः 
की उपाधि देकर उनके सुक्तिखम्बन्धी सिद्धान्तकी ्रालोचना की ₹ै। वहाँ 
श्रापने श्रुति-स्प्रतियोके एसे वाक्य भी उदूधूत किये हँ जिनसे श्रापके 
मतानुसार मोक्षम श्रानन्दका प्रतिषेध होता है। परन्तु अरपकी यह 
बात हमारी समभमें नदीं आयी । यदि अन्य दाशंनिरकोंकी मोंँति 
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ग्रद्रेतवादि्योके मतका भी श्राप समन्वय दी करते तो ्रधिक उपयुक्त 
होता । श्रापने जो वाक्य उदृधृत क्रिये हैँ उनसे मोक्षम द्प-शोक 
्रथवा सुख-दुःखका श्रभावतो श्रवश्य सूचित होता दै, परन्तु यहं 
चात किंखी वाक्यसे सूचित नदीं होती कि जा तत्व सद्रपग्रौर चिद्रप 
दै वह श्रानन्दरूप नदीं है । यह वात तो निष्िचित ही है किं सत्ताके विना 
चित्ता (स्फुरण) का ग्रोर चित्ताके व्रिना सत्ताका निश्चय नक्ष होता । रतः 
सत्‌-चित्‌ तो दष्टिमेद से एक ही तत्त्वके दो पक्त हैँ । वस्तुतः ये तत्त्वके 
दो गुण नदीं, अपितु उसके विषयमे दो दृष्ट्या दँ । ग्रतः दष्टिमेद्‌ होनेपर 
भी तत्त्वतः एक हं । श्रापने जो वाक्य उद्धृत किये द उनके श्रनुसार वहं 
तत्त्व सुख-दुःखसे रहित दे । यदोँ सुख-दुःखके निषेध द्वारा उसकी श्रान- 
न्द्रूपरता ही सूचित होती ह । कोई भी वस्तु दुसरेके लिये तो ्रनुकूल 
होनेपर खुखलूप श्रौर प्रतिकूल होनेपर दुखरूप होती दै, किन्तु श्रपने 
लिये तो वह खवंदा त्रनुकूल दोनेके कारण सुखरूप ही होती दै । परम- 
तत्व॒ परमात्मा सव्रका ्पना-श्रापदहै, श्रतः स्वरूपतः वह सुखरूप 
या ग्रानन्दर्प ही ह । सांख्य या योगके ्रनुखार सुख सत्त्वगुणका 
कायं है । परन्तु अ्रसली बात यह है कि सुख या श्रानन्द्‌ तो श्रात्मा 
का स्वरूप दी दै । रजोगुण-तमोगुण मलिनस्वभाव हँ, इसलिये उनकी 
बृत्ति होनेपर वद सुख श्राच्छादित हो जानेके कारण दब जाता है। 
किन्तु सत्त्वगुण स्वच्छं एवं प्रकाशमय है, इसलिये सात्त्विकं उत्ति होने 
पर श्रात्माका स्वरूपभूत सुख रत्तिमे भी प्रतिफलित होने लगता है। 
इस प्रतिफलित युखको ही विषयसुख कते हँ श्रौर स्वरूपभूत सुख 
ही श्रानन्द है। अन्थकार द्वारा उद्धत वाक्योमे जिस सुखका निषेध 
किया हे वह बृत््युपहित सुख दहै, स्वरूपभूत सुख या श्रानन्द नदीं । 
उसका लच्णए तो श्रापही के द्वारा उद्धत श्रीमद्धागवतके इख वाक्यमे 
श्राया है- सुखं दुःखसुखात्ययः' श्र्थात्‌ सुख-दुःखसे च्रतीत दो जाना 
ही सुख है। भला, यहाँ जिस ॒सुखका लक्षण क्रिया गया दे, वह 
स्वरूपभूत सुख या ॒श्रानन्द नहीं तो श्रौर क्या है १ श्रुति इसीको ^रख' 
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कती ई; यथा---ररसो वै सः । रसं. ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवन्ति |` 
( ते° ॐ ० २।७ ) यदि परमतत्त्व सुखरूप नदीं तो यँ उसे “रसः कहने 
का क्या तात्यय दै ग्रौर उसे प्रास्त कर लेनेपर साधक श््रानन्दी क्यों 
दो जाता दै ? इसके सिवा श्रानन्दो ब्रह्मेति विजानात्‌ । श्रानन्दाद्धथेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते ( त° उ० ३।६ ), श्रानन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्न विभेति छुतश्चनः ८ ते° उ ० २।६ ), "को ह्येवान्यात्‌ कः भाख्या- 
यदेष आकाश श्रानन्दो न स्यात्‌ (तै उ० २।७) ध्योवै भूमा 
तत्सुखं "ˆ" “ ` "भूमेव सुखम्‌ ८ छा° उ० ७।२३।१ ) इत्यादि श्रनेकों 
श्रुतियां परमतत्वकी श्रानन्दरूपताका प्रतिपादन करती ैँ। जीवकी 
तद्रुपसे स्थिति ही उख्का मोक्त्‌ दै, रतः उख श्रवस्थामें उसे परमानन्दकी 
प्राप्ति मानना क्रिसी प्रकार श्रसंगत नदीं कदा जा सकता । 

दस प्रकार एक शरोर श्रदरेतवाद के प्रति जहो श्रापकी कुं 
ग्रसदिष्णएुता देखी जाती दै, दूखरी श्रोर भक्तिपक्षमे श्रापकी रेसी 
निष्ठा जान पड़ती दै जेसी किं सामान्यतया सांख्य-योगवादियोकी नहीं 
होती । ग्रन्थके श्रारम्भमें श्रापने जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया 
है उससे ईश्वरका जगत्कृ त्व सूचित होता दै, जवकिं योग श्रौर 
सांख्य दोनों दी दशंन केवल प्रकृतिको ही. जगत्‌का स्वतन्त्र कारण 
मानते हँ । इसी प्रकार अ्रागे सवितकादि सम्प्रज्ञात समाधिके भेदोकी 
व्याख्या करते हुए ्रापने भगवानके सखाकार विग्रह वेकुरठनाथ 
श्रीविष्णुभगवान्‌को श्रालम्बनरूपसे स्वीकार किया है । किन्तु 
सूत््मतया विचार किया जाय तो भगवान्की साकारता तो भावग्राह्य 
दी है, योग या सांख्य के ग्रनुसार भगवद्धाम या भगवद्विग्रहकी 
चिन्मयताके विषयमे कोई दाशंनिक व्यवस्था मिलना तो कठिन दही दै । 
इसके सिवा ्रापने योगके उत्तम रधिकारियोके लिये इईश्वरप्रणिधानको ही 
मुख्य साध्रन माना है, श्र्टंग योग तो आपके मतानुखार मन्दाधिका- 
रियोंका ही साधन है । श्रापकी यह व्याख्या भी अरापकी भगवन्निष्ठाका 
ही परिचय देती है; योगसूोमें तो शअधिकारिभेदसम्बन्धी एेसी कोड 


[ च | 


व्यवस्था देखी नदीं जाती । इससे जान पड़ता है कि श्राप सांख्य ग्रौर 
योगके मम॑ज्ञ होनेके साथ उचचक्रोिके भक्त भी ये। 

डाक्टर श्रीगंगानाथ काने मूल पाठके साथ रिप्पणीमें कुदं पाठान्तर 
भी दिये ह । सामान्य पाठकंके लिये अ्रनावश्यक होनेपर भी विद्वानोकि 
लिये तो पाठान्तररोका उपयोग होता दी द| श्रतः हमने भी उन्दं ज्यों 
कात्योंउद्धत कर दिया हे। येपाठान्तर तीन प्रतियोकि ह, उन्दं रिप्य- 
णीमें श्पु. रपु. ग्रौर रपु. इन संकेतोसे सूचित क्रिया दै। इन प्रतियोंँ का 
परस्चिय इस प्रकार दै- 

१ पु.-काशीनिवासी श्रीगोविन्ददासजी द्वारं प्राप्त प्रति। 

पु. गवनमेर्ट खस्कृत कालेज काशीके पुस्तकालयकी प्रति | 

३ पु.~-डा० गंगानाथ भा की त्रपनी प्रति। 

, प्रस्तुत प्रस्तक वाराणसीमें छापी गयीदै श्रौरमँ इन दिनों मं 
खर्व॑दा काशी से बाहर ही रहा हँ । प्रूफ मेरे पाख श्राते रे दै । परन्तु 
मेँ उन्दं केवल एक बार ही देख सका ह| श्रतः बहत सावधानी 
बरतने पर भी छापेकी कु श्रश्यद्धियां रह ही गयी हैँ । उन्दं पुस्तकके 
श्रन्त में शुद्धिपत्रमें दिया जा रहा हँ । कृपालु पाठक उसके श्रनुखार 
संशोधन करके पुस्तक पदृने की कृपा करे । 

इस प्रकार जसी भी प्रसुकी प्ररणा हई यह तच्छं पत्र-पुष्प सँजोकर 
तयार क्रिया है । इसे उर्दीके भ्रीचरणोमे समर्पित करता दँ | प्रभु 
इसे स्वीकार कर श्रपने श्रमतमय ग्रनुग्रहकी च्रृष्टि करके श्रपने पादपद्मोकी 
द्महैतुकी प्रीति प्रदान कर-यहा हमारी प्राथना है| 
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९ ध 
य[गखारस््रह 
सर्बाशाः सवेसन्देदाः सवंहाः सवेंसंश्रयाः 
यद्योगेन वियुक्ताः स्युस्तं चन्दे पुरूपं परम्‌ ॥ 
प्रथ॒मोऽशः | 
यः युष्राव्जजविष्णुशंकरमयं बुद्धयाख्यघ्त्रं मह- 
तत्वं सत्वरजस्तमोमयमदामायासयादेहतः । 
अन्तर्यामितयोशंनाभवदहो तेनैव कुवेज्ञग- 
चक्रव्युहमिदं निजां शमशकान्वध्नाति तस्मे नमः ॥ १ ॥ 
प्रथम अंशं 
मंगलाचरण 


जिन्दोने महदामायारूप अपने सत्व-रज-तमोमय शरीर से 
इस वुद्धिसंज्ञक सूत्रात्मा महत्तत्त्व की, जो ब्रह्मा विष्णु ओर 
शंकरस्वरूप ही है, रचना की ओर फिर मकड़ी की तरह अन्त- 
यामिरूपसे उस महामायाके द्वारा दही इस जगत्रूप चक्रव्यूह 
( जाल ) कौ रचना कर इसके भीतर जो अपने ही च्रंशभूत 
जीर्वोको मच्छरो की तरह फसा देते हँ उन ( परमातमदेव ) को 
नमस्कार हे ॥ १॥। 


र योगसारसंग्रहे 


" पतञ्जलिव्यासुखान्गुरूनन्यांश्च भक्तितः 
नतोऽस्मि वाड्मनःकायेरज्ञानध्वोन्तभास्करान्‌ ।! २॥ 
वात्तिकाचलदण्डेन मथित्वा योगसागरम्‌ । 
उद्धत्याग्रतसारोऽयं' म्रन्थङ्कम्भे निधीयते | ३ | 


तत्र पुरुषस्यात्यन्तिकस्वरूपावस्थितेर्दत॒धित्तव्रत्तिनिरोधो योग 
इति योगद्रयसाधारणं लच्तणम्‌ । य्य॒त्थानकालीनश्च यरत्किचि- 
चित्तवृत्तिनिरोधो नात्यन्तिकस्वरूपावस्थितिरूपमोक्त देतु 
जन्मबीजक्तशाद्यनुच्छेदकत्वात्‌, अखिलवृत्तिसंस्कारानच्छदक- 
त्वाच; अतस्तत्र नातिन्याप्चिः । प्रलयक्राल्लीनस्य च 

अज्ञानान्धकारके लिये सूयंरूप श्रीपतञ्लि एवं व्यास च्ादि 
अन्यान्य गुरुजनाको मे मन वाणी ओर शरीरस भक्तिपूवंक 
नमस्कार करता ह ॥२॥ 

योगरूप सयुद्रको योगवार्तिकाचलरूपः मेथानीके हारा सथ- 
कर उसका जो श्मख्रतमय सार निकालादहे वह इस मन्थरूप 
घटमें रखा जाता हे ॥३॥ 

दिविध योगका साधारण लक्षण 

चित्तको त्तियोंका निरोध पुद्पकी श्राव्यन्तिकी स्वरूपस्थि- 
तिका हेतु दै श्रौर यही [संपरज्ञात एवं श्रसंप्रज्ञात] दोनों प्रकारके 
योगोँका साधारण लक्षण है । व्युत्थान कालमें जो चित्तव्र्तियोका 
थोडा-सा निरोध होता है वह ग्रात्यन्तिकी स्वरूपावस्थितिरूप मोक्तका 
कारण नदीं हो सकता, क्योकि बह जन्मके वीजमभूत क्रेशादिका 
उच्छेद करनेवाला नदीं होता ग्रौर न उससे सम्पूण बरत्तियोके संस्का- 

रोका दी उच्छैद होता दै। इसलिये उसमे इस लक्तणकी श्रतिव्यासि 

१. सारोऽत्र-पा. २ पु०। 
२. श्री विल्ञानभिनतकरृत योगसुरत्रोकी टीका का नाम योगवातिक हं । 


प्रथमोंऽशः „ 


बृत्तिनिरोधस्य व्याचतंनाय आात्यन्तिकंति । स्वरूपावस्थिलि- 
शयोपाधिकरूप नि्त्तिः । स्वरूपस्य १चाऽप्रच्यवः । तथा च 
स्मयेते-““सक्तिर्टित्वाऽन्यथाभावं स्वरूपेण व्यवस्थितिः । 
इति । तच्र संग्रज्ञाताख्ययोगस्य सोत्तदेतुत्वं तत्त्वसान्तात्कारद्वारा 
ल्हश्ाद॒च्चदक्त्वात्‌ । असं प्रज्ञ।तयोगस्य २ चाखिलव्रत्तिसंस्कारदा- 

रा प्रारब्धस्याप्यतिक्रमेणेति वार्तिकेऽस्माभिः प्रपच्ितम्‌ (यो 
१. १७. १८. ); संक्तेपतन्धाग्रेऽपि वदयामः । योगाङ्गघु ज्ञानभक्ति 
कमादिपु च योगशब्डो योगसाधनस्वारमोक्तोपायत्वा्च गोण इति। 

रथ का निरोद्धव्याश्चित्तवृत्तयः, को वा निरोध इति 
उच्यते । प्रमाणविपयेयद्िकरल्पनिद्रास्मरतय इति (यो, १, ६. ) 
नहीं हो सक्ती । यदहं श्रात्यन्तिकिः शब्द्‌ प्रलयकालीन च्रत्तिनिरोधका 
व्यावर्तन करनेके लिये दहै । जीवक स्वरूपावस्थिति दही उसके ग्रौपा- 
धिक स्वरूपकी निच्रत्ति श्रथवा स्वरूपकी च्युति न हाना; एेसीही 
यह स्मृति भी दै-न्यस्वरूपताको त्यागकर पने स्वरूपम स्थित 
होना दी सक्ते दै): दोनों प्रकारके योगोमें संप्रज्ञात योगका मोक्तहेठता 
तत््वसान्नात्कारङके द्वारा क्लेशादिका निवतक होनेके कारण है तथा 
ग्रसम्परज्ञात योग सम्पूण ब्रत्तियोके संस्कारोका दाह करके प्रारव्धकरा भी 
्रतिक्रमण कर जानेके कारण मोक्षका देतु है--इस बात का हमने 
योगवा्तिकमें विवेचन क्रिया है तथा श्रागे भी इसका संच्तेपसे वणन करिया 
जायगा । योगके साधन श्रौर मोक्तुके उपाय होनेके कारण योगके ग्रंगोँमे 
एवं ज्ञान भक्ति ग्रौर कमांदिमें भी ध्योग शनब्दका गोण प्रयोग होता है। 

वृत्तियोका निरूपण 

श्रव॒ यह बतलाया जाता दै करि वे निरोध की जानेवाली 
कौन-कौन उत्तिं है श्रौर क्या उनका निरोध है प्रमाण, विपयंय, 
विकल्य, निद्रा ग्रौर स्म्रति--ये पच प्रकारकी इत्ति हँ । इच्छा ग्रोर 


१. चा-पा. २ पु०। २. श्चसंप्रज्ञाताख्यस्य योगस्य-पा,. २ पु०। 








५ योगसारसंग्रहे 


पश्रविधाश्चित्तवृत्तयः। इच्छाछरत्यादिरूपवृत्तीनां चेतच्निरोघेनैव 
निरोधो भवति । तच्र प्रव्यत्तातुमानागमाः प्रमाणानि । 
इन्द्रियद्रारा या बुद्धयथाथा चरत्तिः सा प्रत्यन्तं प्रमाणम्‌ । दश्चर 
संग्रहाय सत्त्ववृृत्तः तज्नातीयत्वमत्र विवत्तणीयम्‌ । वुद्धिघ्रत्तिश्च 
प्रदीपस्य शिखावद्रद्धरप्रभागो येन चित्तस्येकाग्रतान्यवदारो 
भर्वति । स एवागप्रभाग१ इन्द्रियद्वारा वाह्याथं संयुज्य अथा- 
कारेण परिणमते मूषानिकतिपनद्रतताग्रवत्‌। तथा च सांख्यसूत्रम्‌ 
भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तरं वृत्तिः संवन्धाथ सपेतीति(सां. ५. १८५.) 
इति । बुद्धिर्विषयेषु संवन्धाथ सपति गच्छति इति दहेतोढ़रत्ति 
बुद्धेभागोऽमेः स्फुल्लङ्गवद्विभक्तांशो वुद्धरिच्छादिवद्‌ गुण 
भवति, द्रन्यस्येव क्रियासंभवादित्यथेः। सा च वत्तिः पुरूपे 


कृति श्रादि रूप व्रृत्तियोंका निरोध तो इन व्रत्तियोंके निरोधसदी दी 
जाता हे । इनमें प्रत्यक्त्‌, श्रनुमान ग्रौर ग्रागमये प्रमाण दहं। 
इन्द्रियके द्वारा जो बुद्धिकी यथाथ च्ृत्ति होती दै वहं प्रत्यन्त 
ग्रभाण द । ईश्वर की सत्ताका निश्चय करनेवाली व्रत्तिको भी प्रमाख॒- 
चृत्तिमं दही सम्मिलित करनेके लिये उसे इसीकी जातिका कहना 
द्रमीष्ट हे | बुद्धिकी वृत्ति दीपककी शिखाके समान बुद्धिका च्रग्रमाग दै, 
जिससे कि चित्तकां एकाग्रतारूप व्यवहार हाता दै । वह श्रम्रभाग दी 
मूषामें डाले हए द्रवीमूत तँ वेके समान इन्द्रियके द्वारा ब्राह्म विपयत्ते 
मिलनेपर विषयाकारमें परिणत दहो जातादह; जैसा किं सांख्यसूत्र भी 
दै- इत्ति चित्तके भाग शरोर गुण दोनों हीसे भिन्न पदाथं है, जो विष- 
यसे सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये जाती हे | त।त्पयं यदह किं बुद्धि 
विषयोसे सम्बन्ध ॒करनेके लिये सरकती है- जाती है, इसलिये उसको 
ठृत्तिन तो श्रधचिकी चिनगारीके समान बुद्धिकाभाग ही दे ग्रोरन 
इच्छादिके समान उसका गुण दी है, क्योकि क्रिया तो द्रव्यदीकी 
१ स एवं च माग-पा, २पु.। 


` "" +. 


॥ 
* 


प्रथमोंऽशः ` भ 


प्रतितिम्विता सती यद्भासते तदेव प्रमाणस्य फलं प्रमेद्युच्येः । 
तदेव च द्रष्ट त्तिसारूप्यमप्युच्यते । 

लिङ्गजन्या वृत्तिरनुमानं प्रमाणम्‌ ; शब्दजन्या वृत्तिश्च 

शब्दभ्रसाखसिति । फलं तु सवत्र पौरुषेयो वोध एव, पुरुषाथेमेव 

करणानां प्रवरृ्तेरिति । 

विपयेयवृत्तिन्च मिथ्याज्ञानं दोषजन्यम्‌। विकल्पवरृ्तिस्तु 
राहोः शिरः पुरुषस्य चेतन्यम्‌ः इत्यादिरूप। । तस्याश्च विशेष- 
दशं नानिवत्यतामात्रेण विपयंयाद्‌ भेदः । 
हो सक्ती दे- एसा इसक्रा तात्ययं है । वही इत्ति जो पुरुषमें प्रति- 
विम्वित दोकर भासती दै, उसीको प्रमाणएका फलरूप प्रमा कहते दँ 
श्रोर वदी द्रष्टाक्रा बरत्तिसे सारूप्य कदा जाता दै । 

लि ङ्गद्रारा उद्न्न दोनेवाली वत्ति श्रनुमान प्रमाण है श्रौर शब्द्‌ 
द्वारा दोनेवाल्ी वत्ति शब्द प्रमाण कदी जाती दै। इन सव प्रमारणोसे 
दानेवाला फल तो पुरुषसम्बन्धी बोध ही है; क्योंकि [ बुद्धि श्रादि ] 
करणकी प्रवर्ति पुरपके लिये दीद । 

विपयंय च्रत्ति दोपजनित मिथ्या ज्ञान दै 


दै । # तथा विकल्प ब्रृत्ति 
धराद्रुका शिर" “पुरुपका चैतन्यः इत्यादि रूप 


@ हे । विपयंयसे इसका 


| 
(& 
& 








& योगसूतरोमें विपयंयका लक्षण इस प्रकार किया है--“^विपयंयो 
मिश्याक्तानमतद्रपभ्रतिष्टम्‌, (५1८) रथात्‌ वस्तुके वास्तविक स्वरूपम न 
रहनेवाला मिथ्याज्ञान दी विपयय हं । रज्जुमं सपं यथवा सोपाम चोदाका 
प्रतीति इसके दष्टान्त खूपसे कटी जा सकती हे । इसीको अम कहते हं । 

2 विकल्पका लक्तण करते इए योगसूत्र कहता है--शब्द्ञाना- 
लुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः" ्रर्थात्‌ जो शब्दज्लान का श्ननुबतन करने- 
वाला किन्तु वस्तुशून्य हो उसे विकल्प कहते हें । शिरे अतिरिक्त राइ 
श्नोर चैतन्यसे श्रतिरिक्त पुरूष कोई वस्तु नदीं है । अतः इन वाक्योँसे 
शब्द्‌ ज्ञान तो होता ह किन्तु किंसी वस्तु का बोध नहीं होता । 


€ योगसारसंग्रदे 


निद्रावरृत्तिश्च 'युखमहमस्वाप्समः इत्यादिस्यरतिहेतुरलुभवः 
सुषु्चिकालीनः सुखादिविषयः । स्यतिश्च संस्कारमाच्रजन्या 
वृत्तिः । इति वृन्तयो व्याख्याताः । 

निरोधो व्याख्यायते । निरोधो न नाशोऽभावसासान्यं 
वा, अभावानङ्खीकारात, वच्यमाणसंस्कारजनकत्वानुपपन्ते्च । 
किं तु वृत्तितन्निरोधो चित्तस्य स्वविषये प्रवृत्तिनिचरत्ती 
भावरूपे एव गतिग्रव्यागतिवत्पुरषप्रयत्नजन्ये; प्रवृत्तिनिव्र्यो- 
रन्योन्यामावत्वे ° विनिगसकाभावात्‌;, प्रव्रत्तिनिन्रत््योदासीन्य- 
विशेोप्रदशंन होनेपर भी निन्रत्त न दोनेमें दी मेद्‌ हं । # 

धमं सुखप्रूवक्र सायाः इस प्रकारका स्म्रतिक्रा देतुम्‌त जा सुखाद्‌ 
विषय करनेवाला सुप्र्िकालीन ्रनुभव दै वही निद्राच्त्तिदै त 
संस्कारमात्रसे उन्न होनेवालो ब्रत्ति स्मरति दे। इस प्रकारा 
व्याख्या हुई । 


निरोधनिरूपण 


द्रव निरोधक व्यास्थाकी जाती दहै । निरोध नाश वा श्रभाव- 
सामान्यको नदीं कहते, क्योंकि उस श्रवस्थामें श्रभाव श्रंगीकार नहीं 
करिया गयादै ग्रौर रभाव होनेपर तो श्रागे कदे जानेवाले संस्कारां 
का उत्पादक होना भी सम्भव नहीं होगा । प्रत्युत वत्ति रोर उसके 
निरोध तो पने विपयके प्रति चित्तकी भावरूपा परत्रत्ति श्रोर नित्रत्ति 
ही है, जो पुरपके प्रयत्नसे होने वाली गति ( जाने ) शरोर प्रत्यागति 
( लोरने ) केही समान हैँ । यदि प्रवृत्ति ग्रौर नित्रत्ति एक-दृसरीकी 
्रभावरूपा ही हों तो उनके स्वरूपका निणंय करानेवाला कुचं भी नदीं 
रहेगा ग्रौर न चित्तकी ्रवस्थाग्रके प्रवर्ति, निच्रत्ति एवं उदासीनता- 


१ विनिगमनाभावात्‌-पा, २ पु. । 
%& विषयंय या अमकी निब्रत्ति यथाथं वस्तुका ज्ञान होनेपर हो 
जाती हे, किन्तु विकट्पकी निचरृत्ति तव मी नहीं होती । 





प्रथसों ऽशः ७ 


प द 2, ५ तु ५ ष्‌ 
रूपन्रेविध्यानुपपत्तेश्चेति । अतश्च भावत्वाविशेषाद्‌ बृत््येवः 
(द चे क ८ + ॐ: 9 न 9 
निरोधेनापि संस्कारो जन्यते ; संस्कारवृद्धि विनाऽनुदिनं योगस्य 
कालब्द्धौ नियामकान्तरासंभवादिति दिक्‌ 

योगसामान्यं लक्तितम्‌ । तद्विशेष उच्यते । स योगो 

द्विविधः-संप्रज्ञातोऽसंप्रज्नातश्च । तत्र॒ सम्यक्ज्ञायते सान्ञा- 
च्छियते ध्येयमस्मिन्निरोध इति सं्रज्ञातो ध्येयातिरिक्तब्रन्तिनिरोध- 
विशेपः । तधा च ध्येयसान्तात्काराख्यफललोपदहितनिरोधत्वं संभर- 
ज्ञातत्वम्‌ । एक्रात्रताविशेपरूपधारणादित्रयकालीनानां निरोधानां 
प्रलयादिकालीननिरोधानां च व्यावतंनायोपदहितान्तम्‌। धारणादि- 
य तीन सेददहीद्ो सक्रगे। ग्रतः भावत्वमें समानता होनेके कारण 
निरोधके समय भी त्रृत्तिके द्वारा दही संस्कारको उद्त्ति होती हे, 
क्योकि यह बात ध्यान देनेकी है कि संस्क।रकी ब्रद्धि दए व्रिना दिनो 
दिन योगमें कालकी ब्रद्धि दोनेका कोई श्रौर कारण नदीं हे। 

क विशेषका (> 

योग विशोषका निरूपण 

योगसामान्यका लक्षण तो हो चुका, श्रव योगविशेषका वणन 
करिया जाता है । वह योग दो प्रकारका हे--संप्रज्ञात श्रोर श्रसंपरज्ञात | 
जिस निरोधमे ध्येयका सम्यक्‌ प्रज्ञान श्र्थात्‌ साक्तात्कार किया जाता 
दै उसे संग्रज्ञात योग कहते हँ यह्‌ ध्येयसे भिन्न ब्रृत्तियोंका निरोधरूप 
दै । इस प्रकार ्येयसान्नात्काररू्प फलसे उपहित जो निरोधता दै 
वही उसक्री संपरज्ञातता है । धारण, ध्यान श्रौर समाधि-इन तीनों 
श्रवस्थाग्रों में होनेवाले एकाग्रता विशेषरूप निरोध श्रौर प्रलयादिके 
समय दहोनेवाले नियोधकी व्याच्रत्तिके लिये इसे ध्येयसाच्तात्काररूप 
फलते उपहित कहा गया हे । धारणादि तीनां त्रवस्थाश्रोमें होनेवाला 


१ चृत्या इव इति च्छेद्‌ः । 





ठ योगसारसंग्रहे 


त्रथकालीनस्त॒ निरोधो न सान्नात्कारहेतुः, विषयान्तरवासनाया 
चलवत्तरतया प्रतिबन्धात्‌, योगजधसेनाश्याधमण प्रतिवन्धा- 
च्चेति । संप्रज्ञातरूपो भ्येयातिरिक्तवृत्तिनिरोधश्च विषयान्तरसंचा- 
राख्यप्रतिबन्धनिवत्तिरूपतया विषयान्तरवासनाभिमवद्वारा च 
तथा धमेविशेषद्वारा च ध्येयसात्तात्कारे देतभेवति । चिन्त हि 
स्वत एव सवोथेग्रहणत्तमं विभु च भवति । तमसाऽऽचरणादेव 
तु न सदा सव गृह्णाति । अतस्तमोवधेकानां विषयान्तरसंचारवा- 
सनापापादीनां निरोधाख्ययोगतः त्ये स्वयमेव ध्येयं वस्त॒ सान्ना- 
च्कियते चित्तेनेति योगशाखसिद्धान्तः । संप्रज्ञातस्य चातर्चिध्य- 
मग्रे वत््यते । 
संप्रज्ञातो ल्त्यते । न किचित्संप्रज्ञायतेऽस्मिननिति व्यत्पत्या 
असंप्रज्ञातयोगः सवेवृत्तिनिरोधः 1 तदा संस्कारमाव्ररोपं चित्तं 
योग साक्तात्कारका देतु नदीं दे, क्योकि उसमें श्रन्य विपयांकी वास- 
नारूप श्रत्यन्त प्रबल प्रतिबन्ध रदता ह तथा योगज धम॑से न्ट होने 
वाला श्रधमं भी उसका प्रतिबन्धक दहै । संप्रज्ञात योगरूप जो ध्येया- 
तिरिक्त ब्र्तियांका निरोध है उसमें विपयान्तरके संचाररूप प्रतिव्रन्धकी 
निद्ृत्ति हो जाती दहे, श्रतः वह विपयान्तरकी वासनाग्रोको दवाकर 
धमेविशेषके द्वारा ध्येयके साक्तात्कारमें हेत होता दै । चित्त तो स्वतः 
ही सम्पूणं विषयोको रहण करनेमें समथं ग्रौर विथु दै। तमोगुणसे 
द्माब्रत होने के कारण ही वह सवंदा सव कुं ग्रहण नहीं कर सकता । 
ग्रतः निरोधसंज्ञक योग के द्वारा विपयान्तरमें जानेवाली वासना श्रौर 
पाप श्रादि तमोवर्धंक विकारेके नष्ट हो जानेपर चित्तद्वारा स्वतः दी 
ध्येय वस्तरका साक्तात्कार कर लिया जाता है यह योगशास्त्र का सिद्धान्त 
है । इस संप्रज्ञातयोग की चतुर्विधता का श्रागे वर्णन किया जायगा । 


श्रव श्रसम्प्रज्ञात योगका लक्षण किया जाता दै] इसमें किसीभी 
१ च-पा. २ पु. । 


प्रथमोंऽशः है 


तिष्ठति, अन्यथा व्युल्थानाजुपपत्तैः । तस्य च लक्षणं तत्त्वज्गान- 
# ९ ५ (~ [+ 
संस्कारादाहकत्वे सति सवचृत्तिनिरोधत्वम्‌ । प्रलयादिकालीन्‌- 
निरोधव्यावतेनाय सत्यन्तम्‌ । 


इदानीमभ्यर्हितव्वादादौ योगफलमुच्यते। तत्र तावद्योगद्रय- 
साधारणं च्रं फलं वृत्तिनिरोघेन वृत्त्युत्थदुःखभोग- 
निवर्तिः। अट्टं च फलं संपरज्ञातस्य पूर्वोक्तद्रारेध्यंयसान्तात्कारः, 
्तीणवर्तेरमिजातस्येव मणे््रहीतप्रदणब्राद्येषु॒तत्स्थतदज्ञनता- 
समापत्तिः ( यो. १. ४१. ) इति सूत्रात्‌ । ततश्चाविव्यादिक्तेशनि- 


वस्तृका जान नदीं दोता--इस व्युदत्तिसे सम्पृणं व्रत्तियौका निरोध 
श्रसंम्परज्ञात योग दै । उस समय चित्त संस्कारमात्र रह जाता दै, नहीं 
तो व्युत्थान दोना सम्भव नहीं था। ग्रतः तत््वज्ञानके संस्कारोका 
दाहक न होकर मी सम्पूणं व्रत्तियोका निरोध हो जाना--यह इस 
योगका ल्तण दै । इस लच्षणकी ्रावश्यकता प्रलयकालीन निरोध 
का इससे व्यावतेन करनेके लिये है । 
योगका फल 

श्र श्रत्यन्त प्रयोजनीय दोनेके कारण पहले इन योगोँके फलका 
वंन क्रिया जाता है। वृत्तिनिरोधके द्वारा बृत्तिजनि दुःखभोगकी 
निवृत्ति दो जाना--यह दष्टफल तो [संपरज्ञात ग्रौर श्रसंग्रज्ञात] दोनों 
ही योगोंका समान दै । किन्तु सम्प्रज्ञात योगका ग्रदष्ट फल है पूर्वोक्त 
साधनोद्रारा ध्येव वस्तुका सान्ञात्कारः; जैसा करि “जिसकी व्रत्तियोँ त्तीण 
दो गयी दँ उस पुरुपकी ग्रहीता, ग्रहण श्रौर ग्राह्ये स्वच्छं मणिके 
समान तत्स्थतः (ध्वेयमें स्थितिरूप) ग्रौर तद्रुपतार्प समाधि होती दै" 


~ ज 
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ॐ क्यों कि प्रलयकालम तच्चवन्तानके संस्कार नहीं रहते । 


१० योगसारसंग्रदे 


चृत्त्या मोत्तः । तथा सत्यां कामनायां भूतेन्दरियभ्रक्ृतिजयोस्थः 
स्वेच्छामोगश्च १ भवति । असंप्रज्ञातस्य त्वद षं फलं तन्त्व- 
ज्ञानसाधारणानामखिलसंस्काराणां प्रारव्धक्रमेणां च दादा- 
च्छीघ्रं स्वेच्छया मोत्तः> । तथा दि, तन्त्वज्ञानेन तावत्‌ स्वसं- 
स्कारः प्रारव्क्रम च नातिक्रमितं शक्यते, अविरोधात्‌ "तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोच्य अथ संपर्स्येः (दा. ६. १४. २.) 
इति श्रत्या ज्ञानिनो मोत्ते प्रारब्धनिभिन्तकक्छिचिद्विलम्बसिद्ध्चं ; 
ज्ञानेन प्रारब्धनायो जीवन्मुक्तिश्रतिस्मरतिविसोधाचः प्रारब्धकसणां 
ज्ञाननाश्यत्वस्य वेदान्तसूत्रेण प्रतिपिद्धस्वाच् । योगस्य तु प्रारब्ध- 
कमनाशकत्वे ° वाधकाभावेन 


इस सूत्रस सिद्ध होतादे। फिर ्मविन्रादिङक्कशोकी निन्रृत्ति हानेपर 
मोत्त हाता दै । श्रौर यदि कोई कामना रहतीदै तो भूतः, इन्द्रिय 
रौर प्रकृतिके जयद्वारा उसे स्वेच्छाभोग भी प्राप्त होता दै। तथा 
्रसम्प्रज्ञात योगका श्रदृष्ट फल दै तच्वज्ञानमे सामान्यतया रहनेवाले 
सम्पू संस्कारोके एवं प्रारव्धकर्मोके भी दाहद्वारा स्वेच्छासे तत्काल 
मोक्त प्रात दहो जाना। बात यह दै किं तत्त्वज्ञान तो श्रपने संस्कार 
ग्रौर प्रारन्धकर्माका ग्रतिक्रमण॒ कर नहीं सकता, क्योकि उनसे उसका 
विरोध रहीं है १ जैसा करि “जवतक [जीवन्मुक्त] पुरुपकी उधाध्रि नहीं 
छरूटती त मीतक्र उसे विलम्ब्र हे, उसके प्रश्चात्‌ तो वह [परमतत्त्वसे | 
प्रभिन्न हो जाता हैः इस श्रुतिसे ज्ञानीके लिये मोत्लमें प्रारव्धकम- 
जनित कुं विलम्ब सिद्ध होता द्े। यदि ज्ञानसे दही प्रारव्धका नाश 
माना जाय तो जीवन्मुक्तिसम्बन्धी श्रति श्रौर स्प्रतिका विरोध होगा 
तथा प्रारब्धकमकि ज्ञानद्वारा नष्ट होनेका वेदान्तसू्लोने निषेध क्रिया 
है । किन्त योगके लिये तो परार्धकमंका नाश करनेमे कोई वाधक 


१ स्वेच्छातो गतिश्व-पा. १ पु. । २ स्वेच्छाभोगश्च-दइत्यधिकम्‌ २ पु. | 
३ प्रारब्धनाशकत्वे-पा. १ पु. | 














प्रथमोंऽशः ११ 


““विनिप्पन्नसमाधिस्तु युक्ति तत्रेव जन्मनि। 

प्राप्रोति योगी योगासिद्ग्धकमेचयोऽचिरात्‌ । 
इति विलस्वाभावश्चवणेन च प्रारब्धकसेनाशकत्वमस्ति । अतः 
प्रारब्धकसेखोऽप्यतिक्रमेण शीघ्रमोक्ञार्थिनो ज्ञानोसत्त्यनन्तरम- 
प्यसंग्रज्ञातयोगोऽवेद्यत इति । अधिकं तु वार्तिकेऽस्मासिः 
प्रपञ्चितम्‌ । पतेनासंप्रज्ञातामावेऽपि प्रारब्धभोगानन्तरं ज्ञानिनां १ 
सत्तो सवत्येवेति सिद्धान्तो न विरध्यते। तत्र च प्रमाणम्‌ 
"तस्य तावदेव चिरं यावन्न विसोद्ये" इत्यादिश्रुतिः । अविद्या- 
विनिवृत्तो उवीजाभावाव्पुनजन्मानुपपन्तिश्च । विभोच्ये प्रार- 
टधकसंणः सकाशाद्धिश्चुक्तो भ॑वप्यतीत्यथेः । 


नहीं दे तथा “जिसे समाधि प्राप्त दो गयी है बह योगी योगाग्निके द्वारा 
कमंराशिके भत्मीमृत दो जानेके कारण तत्काल उखी जन्ममें मुक्ति 
प्राप्त कर लेता हैः इस वाक्यद्रारा योगीकी मुक्तिमे विलम्ब्का रभाव 
सुना गया है, शतः योगकी प्रारव्धकमेनाशकता निशित दी दे। इस- 
लिये जिसे प्रारन्धकर्मका भी ग्रतिक्रमण करके शीघ्र मोक्त प्राप्त करने 
की इच्छा हो उसे जानोव्त्तिके पश्चात्‌ भी श्रसम्प्रज्ञात योगको त्रपे्ता 
दे । इस विप्रयका विशोप विवेचन हमने योगवार्तिकमें किया है । इससे 
ट्स सिद्धान्तका भी कोई विरोध नहीं दाता करं श्रसम्प्रज्ञात योगके 
ग्रमावमें भी ज्ञानी पुरुपोका प्रार्धक्रमक्रा मोग होनेके पश्चात्‌ मोच्त 
हा ही जातादै। इस विपयमं "उसके मोक्षम तभीतकर विलम्ब दै 
जवतक करि वह्‌ मुक्त नहीं होगाः इत्यादि श्रुति प्रमाण दै । ्रविद्ाकौ 
नितत्नि हो जानेपर बीज न रहनेके कारण उसका पुनजंन्म होना 
तो सम्भव है नदीं । भुक्त नहीं होगा ग्रर्थात्‌ प्रार्धकमंसे छुट 
नहीं जाता | 


कि णि 


१ त्तानिनो-पा. १ पु. । २ तच्र-१ पु. | 
३ जीवा-पा, १ पु. । 
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स्यादेतत्‌ । 
““योगाग्निदेहति न्निप्रमशेपं पापजं रजः१ । 
प्रसभं जायते ज्ञानं सान्तान्नि्वाणएसिद्धिदम ॥ 

इत्यादिस्म्रत्येकवाक्यतया योगस्य कमेनाशकस्ववाक्यानि सग्रज्ञात- 
योगपराण्येव सन्त्विति । 

मेवम्‌ । उक्तवाक्येन दि संप्रज्ञातयोगस्य ज्ञानप्रतिवन्धकपाप- 
मात्रनाशकव्वमवगम्यते, न सवंकमनाशकत्वम्‌ ; तथा सति 
ज्ञानाग्निः सवंकमाणि भस्मसात्छुरुतेऽजेनः इत्यादि शास्त्रोक्तं 
ज्ञानस्य सवेकमनाशकत्वमपि नोपपद्येत, ज्ञानदेतुना संप्रज्ञात- 
योगेनैव सवेकमेनाशात्‌। यत्त॒ योगस्य सवकमनाशक्त्वरं श्रयते 
ध्योगाच्निद्गधकमचयोऽचिरात'इति तदसंप्रज्ञातयोगपरमेव । ततो 


यद यह शंका दहो सकती दै किं ध्योगाग्नि तत्काल ही पापजनित 
पम्पणं मलको भस्म कर देती दहै, श्रौर उससे तुरन्त ही साक्तात्‌ 
भोत्तरूप सिद्धि देनेवाला जान उद्यन्न दो जातादैः इत्यादि स्म्रतियों 
से एकवाक्यता की जाय तो योगके जो कमंनाशकतापरक वाक्यं वे 
संप्रज्ञातयोगके ही विपये होने चाद्ये | 

उत्तर-एेसी बात नहीं है। उपयुक्त वाक्यसे तो इतनादही 
जाना जातादहै करि संप्रज्ञात योग ज्ञानके प्रतिबन्धक पापका दी नाश 
करनेवाला है; इससे उसकी सवंकर्मनाशकता सूचित नदीं दती । रेखा 
होनेपर तो शदे ्रजुन । ज्ञानरूप च्रग्नि सम्पूणं क्मोको भस्मीभूत कर 
देती हैः इत्यादि शाखद्वारा प्रतिपादित ज्ञानकी सवेकर्मनाशक्रता ही 
उपपन्न नहीं होगी, क्योकि पिर तो जानके देत॒भृत संप्रज्ञात योगसे दी 
सम्पूणं कर्माका नाश हो जायगा । योगकी जो योगाग्निदग्धकमच- 
योऽचिरात्‌ इत्यादि वाक्यद्वारा सवंकमनाशकता सुनी जाती है, वदं 
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१ पापपन्जरम्‌-पा, २ षु. । 


प्रधमोंध्शः १३ 


नानयोर्वाच्ययोः संप्रज्ञातपरत्वेनैकवाक्यत्वं घटते । तस्मश्ट्सं- 
के < 9 

म्ज्ञातयोगतञ्जन्यज्ञानाभ्यासनाश्यस्य प्रारव्धकमणोऽसंग्रज्ञात- 

क ऋ क (~~ {~+ © 

योगनाश्यत्वसेव ध्योगाग्नि-' इत्यादि वाक्याथेः । 


क्रि च ज्ञानस्य योगस्य च कमेनाशकत्वं सहकायेच्छेदेन 
फलान्षमीकरणमावच्रम्‌ । इदमेव च दादेः । तथा हि, ज्ञानेना- 
विद्यादिक्लेणक्तये सति कशाख्यसहकायुच्छेदादेव कमंणा 
विपाक आरब्धुं न शक्यते, ` सति मूले तद्धिपाकः-` ( यो. २ 
१३. ) इति सूत्रेण कमेणां स्वमूले क्तशे सत्येव विपाकारम्भवच- 
नाद्रयासभाष्येण तथा उ्याख्यानाच । अतो ज्ञानस्य कमेनाश- 
कत्वदादकत्वव चनं न्यायसिद्धा्ुवादमाच्रम्‌ । 


तो श्रसंप्रज्ञात योगके विषयमे ही दै। ग्रतः इन दोनों वाक्योंकी 
संप्रज्ञातयोगपरक दौनेपर एकवाक्यता होनी सम्भव नहींदहै। इसलिये 
जिख प्रारन्धकमंका संप्र्ञात योग ग्रौर उससे उत्पन्न होनेवालते ज्ञानसे 
नाश दोना सम्भव नदीं हे उसक्रा ग्रसंप्रज्ञात योगद्वारा नाश हो सकना 
ही योगा्चिः इत्यादि वाक्यका तायं है | 


तथा जान ग्रौर योगकी क्रमंनाशकता तो सहकारी कारणके 
उच्छेदद्भारा क्मोको फलप्रद्रानमें श्रसमथं कर देनामाच्रदहीदै। श्रौर 
री दाद कर देनेका मी ताद्य दै। ्रभिप्राय यह कि ज्ञानके द्वारा 
श्रविश्रादि क्ेशांका त्य दौ जानेपर इस क्शसं्ञक सहकारी कारणका 
उच्छृद दहा जानेसे दी कमं श्रपना फल प्रदान करनेमे प्रवृत्त नहींदहो 
सकता; क्योंकि मूलम क्रेशोके रहनेपर ही कर्माका फल होता है इस 
सूतरद्वारा श्रपने मूलमें क्लेशोंके रहनेपर दी कर्मोके फलगप्रदानका 
श्रारम्भ बताया गया दै ग्रौर एेसी दी इसकी व्यासभाष्यने व्याख्या 
भीकीटहे। ग्रतः ज्ञानकी कर्मनाशकता ग्रौर दाहकताका वणन युक्ति- 
सिद्ध वस्तुक्रा श्रनुवादमान्न ही दे। 


१४ योगसारसंग्रहे 


-एवमेवासंप्रज्ञातयोगेनापि भोगहेत॒वासनारूपः कमणां सह- 
कायवोच्द्िद्यते^ । व्युथानसंस्कारागणां निरोधसंस्कारं बलवन्त स्‌- 
च्छेदस्य सूत्रभाष्याभ्यासुक्तत्वात्स्वानुभवसिद्धत्वाच । श्मतोऽसंप्र- 
ज्ञातयोगपरम्परया अखिलवासनाक्षये सति प्रारब्धफलकमपि 
कमे फलसंपत्तये न समथं वासनाया अपि कमस कारित्वस्य 
सूत्रभाष्ययोरवधृतत्वातत्‌ । ततश्चासमाप्तभोगकमेव प्रारब्धं कमं 

स्वाश्रयचित्तनारेन नश्यति, पुरुपप्रयोजनं विना चित्तस्याचध्था- 
नाभावात्‌ पुरुषार्थस्य चित्त स्थितिहेतत्वात्‌। तस्मादसंप्रज्ञात- 
योगस्य प्रारब्धकमेदाहकत्वं युक्तितोऽपि सिद्धमिति दिच्ट्‌ 

तदेवं योगयोः फलमुक्तम्‌ । इदानीं संप्रज्नातयोगस्य श्यवान्तर- 

इसी प्रकार श्रसंप्रज्ञात योगद्वारा मी भोगकर देवभूतं वासनाङ्प 
कमकि सहकारी शका दी उच्छेद होता दै, क्योकि प्रवलतर 
निरोध संस्कारोद्रारा व्धुत्थानके संस्कारोका उच्छेद दौ जाता द-- यद 
चात सूत्र श्रर भाष्य दोनोने कदी दहै शरोर श्रपने ग्रनुभवसे मी सिद्ध 
है । ग्रतः श्रसंप्रजञात योगकी निरन्तरतासे सम्पृणं वासनाग्रोंका स्तेय 
हो जानेपर प्रार्धरूपसे परिणत होनेवाला कमं भी फलप्रदानमें समथं 
नदीं होता, क्योकि सूत्र श्रौर भाष्य दोनों हीने वासन।को मी करमके 
सहकारीखूपसे निश्चय किया है । इसीसे जिसका भोग समाप्त नहीं 
हुश्रा एेसा प्रार्धकरमं मी श्रपने श्राश्रय चित्तका नाश होनेपर नदो 
जाता दै, क्योकि पुरुपके प्रयोजन विना चित्तका स्थित रहना सम्भव 
नहीं दै, कारण क्रि पुरुपरका प्रयोजन ही चित्तकी स्थितिका देतु ठ 
ग्रतः यह दिखला दिया गया करं युक्तिसे भी ग्रसंप्रज्ञात योगकी प्रार 
व्धक्रम दाहकता सिद्ध हो जाती दं । 


संप्रज्ञात योगके अवान्तर भेद 
इस प्रकार दोनों तरहक योगोँका फल व्रतलायागया | ऋव संप्र 





~ ` अ क 





9 उत्साययते-पा, २ पु. । २ चिति-पा.र२पु.। 
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सेदा उच्यन्ते । तत्र संप्रज्ञातश्चतुर्विधः--वितकोुगतः, वि्ारा- 
नगतः, आनन्दानुगतः, अस्मिताुगत इति । साच्तात्कारविशेपेषु 
तान्त्रिकं वितकादिपरिभाषाचतुष्टयम्‌ । तेः सफलः सान्तात्कारः 
्मलगता उपहिताध्ित्तव्रत्तिनिरोधा चितक्ताुगतादिसंज्ञका 
भवन्ति । वितकौदिकं कऋमिकं भूमिकाचतुष्टयसुचारोदि"करमिक- 
सोपानपरम्परावत । अतो वितकादीनांः ऋमेणेव तदज्ुगतत्वेन 
निरोधस्यापि कसः कथ्यते, स्वतो निरोधे ऋमाभावात्‌ । वितको- 
दिक्म शओौत्स्गिकः । णएकरदा चित्तस्य परमसूद्धमप्रवेशस्यः 
प्रायश्ोऽसं भवात्‌ ! तथा च स्मयते-- 
योगारम्भ मतेंहरिमसतेमथ चिन्तयेत्‌ । 
धृले “विनिजितं चित्तं ततः सृच्छ्मे शनेनेयेत्‌ |” इति । 
ज्ञात योागके श्रवान्तर भेदोंका वणन करिया जाता है। संप्रज्ञात योग 
चार प्रकारका दे--वितकनुगत, विचारानुगत, ऋ्रानन्दानुगत ग्रौर 
ग्रत्मितानगत । ये वितर्कादि चारों परिभाषा साक्तात्कारविशेषोको 
सूचित करनेवाले लाक्षणिक शब्द्‌ दै । उन फलसदित साक्तात्कारोसे 
ग्रनगत- उपहित चित्तवृत्तियोके निरोध वितकानुगत इत्यादि नामवाले 
होते दै । ये वितकरादि चार क्रमिक भृमिकार्प ऊँचे चदुनेवालेके लिये 
ग्रावश्यक क्रमिक सोपानपरभ्परा (सीद) के समान हैँ । श्रतः वितकां 
दिके मके ्रनुसार दी, उनसे ग्रनुगत रहनेके कारण, निरोधका भी 
क्रम बतलाया जाता दहै, स्वतः तो निरोधे कोद क्रम हे नहीं । यह 
वितकादि क्रम भी नाममात्रका हीह, क्याक्रि एक साथ दहा वित्तका 
ग्रत्यन्त सूद्म प्रवेश प्रायः ग्रसम्भव दी होता दहं। एेसीदी स्मरति भी 
हे--“्योगके श्रारम्भमें पहले साकार भमगवानकरा च्रार फिर नराकार 
का चिन्तन करे । पदले स्थूल आरालम्नमें एकाग्र दए चित्तको ही 
फिर धीरे-धीरे सृद्धम ्रालम्बनमें ले जाय । 








१ उच्चारोहे-पा, २ पु. । २ वितर्काणं-पा, १ पु. | 
३ सूच्मे प्रदेशस्य-पा, २ पु. ।  विनिमितं-पा, २ पु, । 
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° तथा स्थूलादिविषयेषु रागादपि उत्तरोत्तरभूमिषु चित्तसमा- 
धानं न संभवति । अत्तः स्थृलादिसा्तात्कारेण तत्र॒ तत्र 
दोषटृष्छ्या उत्तरोत्तरभूम्यारोदो राजमागेः । यस्य तु कदाचि- 
दीश्वरग्रसादादाद्‌ावेवोत्तर १ भूम्यारोदहो भवति, तेन च पृवेभूमि- 
काभ्यासस्तत्सिद्धिकामनां विना न कायः, उत्तरभूमिकारोदस्य 
फलस्य जातत्वात्‌ । तदुक्तं भाष्यकारः--श्वरप्रसादादनि- 
तोत्तरभूमिकस्य नाधरभूमिपुः विनियोगस्तदथंस्यान्यत एव 
सिद्धः" इति । 


एतच्च भूमिकाचतुष्टयमेकस्मिन्नेवालस्बने क्रमात्कतन्यम्‌ ; 
अन्यथा पृवपूर्वोपासनात्यागदोपापत्तेः । चित्तचाच्चल्यदोप- 


इसके सिवा स्थूल विपरयमं राग रदनेके कारण भी श्रागे-प्रागेकी 
भूमिये चित्तका समाहित दाना सम्भव नदीं दह। ग्रतः स्थूलादि 
 विषर्योका साक्तात्कार करके फिर उनमें दोप्रदष्टि करते दए श्रागे-ग्रागे 
की भूमिकार्रोमे ्रारूढ दोना ही राजमागे दै। किन्तु यदि कमी 
किसीको भगवत्करृपासं श्रारम्भमें दी श्रागेक्रो मूमिकरापर श्रधिकार प्रात 
हो जाय तो उसे पूवं भूमिकाश्रकरा ग्रभ्यास उनकी सिद्धिकी क।मनाके 
विना करनेकरी ्रावश्चकता नदी है, क्योकि उसे तो श्रागेकी भूमिक्रापर 
श्रारूढ्‌ होनेका फल प्रात हो चुका है । यदी वात भाष्यकार ( भगवान्‌ 
व्यास ) ने मी कदी ह-*भगवकत्करपासे जिसे श्रागेकी भमिका प्रास्त हं 
उसे नीचेकी भूमिकरा्रोमिं लगनेकी श्रावश्यकता नदीं ह, क्योंकि उसे 
तो उनका प्रयोजन न्य प्रकारसे ही प्राप्तो चुका दै। 


ये चारो भूमिका क्रमशः एक ही श्रालम्ब्रनमें प्रास्त करनी चाद्ये, 
नदीं तो पहली-पहली उपासनाको व्याग वैठनेका दोष प्रात्त होगा तथा 
चित्तकी चंचलताका दोप प्राप्त होनेकी भमी नोवत श्रा जायगी । बात 





१ प्रसादादेवोत्तर-पा, १ षु, । २ प्रसादाजितोत्तरभूमिषु-पा, र पु. । 
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प्रसङ्काच । तद्यथा, यद्विराटृशरीरं चतुुंजादिकं वा शरीरं 

चटादिकं वा पड़र्विंशतितन्वसंघातं समषटिग्यष्छ्यात्मकमधिक्घत्य 
प्रथमं सावना प्रवतेते तद्‌ालम्बनमिव्युच्यते । तच्रालम्बने प्रथमं 
स्थूलाकारधारणाध्यानसमाधिभियः स्थूलगताशेपविशष्ाणामती- 
तानागतवतमानत्यवदितविप्रकृटानां गुणदोषरूपाखणामश्रतामतानां 
सान्तात्कारः स वितकं इत्युच्यते । स्थूलशब्देन च भृतानीन्द्रि 
याणि चाच्र गृह्यन्ते । तपोजपादिसाधनेश्रंवादीनां चतुभृ- 
जादिखाक्ताच्ारादयं सात्तात्कारो विलक्तणः। तेषां हि तपो 
ध्यानादिना तुष्टः परमेश्वरः स्वयं शरीरं निमाय पुरः भरकटीभूय 
वागादिव्यवहारं चक्रं । योगिनस्तु योगवल्तेन वेङुण्ठश्वेतद्वीपादि- 


एसी हं कि योगको नावना ्रारम्भमें जिस व्रिराट्‌ विग्रह, चतु्रुजादि 
देवविग्रह श्रथवा घटादिके समान क्रिंसी न्वी तत्वों के समुदाय 
समष्टिया व्यष्टिर्प पदाथंको श्राश्रय बनाकर ही प्रवतत होती दै, वही 
प्रालम्बन कदा जाता है । उस श्रालम्ब्रनमें पहले जो स्थूल भागकी 
भूत, भविष्य, वतमान, ओरोभलमे रहनेवाली ग्रौर दूरवर्ती गुण-दोष- 
रूपा सम्पूण ॒विशेषताग्रोका, जिनको पहले न सुना हो श्रौर न जाना 
दो, साक्तात्कार दोना दै उसे ही “वितकः कहते हँ । स्थूल शब्दसे यँ 
भूत श्रौर इन्दियां*% ग्रहण कौ जाती हैँ । तपस्या ओर जपादि साधनोसे 
जो श्रुवादिको चतयुजादि भगवद्विभ्रदोका साक्तात्कार हु्रा था उससे 
यह सात्तात्कार भिन्न प्रकारका दहै] उनके तो तप एवं ध्यानादिसे 
सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ स्वयं शरीर धारण करके उनके सामने प्रकट 
हुए थे श्रौर उनसे बातचीत श्रादिमभीकीथी। योगी लोग तो श्रपने 


१ स्वशरीर-पा. २पु.1 

# किन्हीं योकाकारोने इन्द्ियोको श्यानन्दाजुगत समाधिका ्राल- 
म्बन माना है । इस मतका श्र वि्तानभिक्लने योगवातिक ( १।१७ ) 
मे खणडन किया हे । 
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स्थ्ेव चतुभजादिशरीरमन्यत्र स्थिताः पश्यन्ति । तच्र च 
वारन्यवहाराद्िकं न संभवति । तथा चतुभुजादिशरीरस्य 
बाह्याभ्यन्तराखिलगुणदोषादिकमतीतादिरूपं पश्यन्तीति विशेष 
इति वितर्को व्याख्यातः । 

अथ विचारो व्याख्यायते । तत्रेवालम्बने स्थृलाकारसात्ता- 
त्कारानन्तरं स्थूलाकारदष्ट त्यक्त्वा क्रमेण प्रकृतिपयेन्तसूच््मा- 
कारधारणादिच्रयेण यः पूववदशेषविशेपतस्तन्तत्सूच्माकारसाक्ता- 
त्कारः स विचार इत्युच्यते। सूच्मशब्दस्य कारणाथेकतया 
तत्र तन्माच्राहकारमदन्त््वग्रकृतयः सूचमशब्देन गृह्यन्ते । 

न स्थूलालम्बने कथं सूद्मदृष्ियंथाथा स्यादिति चेन्न । 
सवषां शरीरघटादीनां षड्विशतितत्त्वकायेतया कायेकारणाभेदेन 
योगवलसे वैकुण्ठ श्रौर॒श्वेतद्धीपादिमं स्थित चतुर्थंजादि शरीरको दी 
श्रन्यत्र स्थित रहकर देख लेते हं । वहां उनसे कोई वाशादिका व्यवहार 
भी नहीं हो सकता । तथा उनमें इतनी विशेषता रहती दै कि वें 
चतु जादि शरीरके बाहरभीतर रहनेवाल्ते मूत, वतमान श्रौर भावी 
सम्पूण गुण-दोषादिको भी देख लेते हैँ । यह वितकंकी व्याख्या दई । 

्रब विचारको व्याख्या की जाती दै । उसी ्रालम्बनमे स्थूला- 
कारके साक्तात्तारके पश्चात्‌ स्थूलाकार दृष्टिको त्यागकर किर क्रमसे 
प्रकृतिपयन्त सृक्तमाकार धारणादि तीनों ८ धारणा, ध्यान ग्रौर समाधि ) 
कें द्वारा जो पूववत्‌ सम्पूणं विशेषताग्रोकि सित सू्माकारका साक्ता- 
त्कार है वह॒ णविचार' कलाता है । (सूम शब्द कारणवाचक दै 
रतः यहाँ द्धम शब्दसे तन्मात्र, श्रहंकार, महत्तत्व रौर प्रकृति ग्रहण 
की जाती हें 

यदि कहो किं स्थूल श्रालम्ब्नमे सूद्घम दष्ट यथाथं कैसे हो सकती 
हेतोेसीवात नदींहे, क्योकि शरीर एवं घट च्रादि सभी पदाथं 


छव्वीस तत्त्वके कायं हँ, श्रतः कायं श्रौर कारणका श्रमेद होनेके 


१ तथाऽस्य-पा, २ पु. | २ दन्र-पा,. २पु. 1 


ॐ = कनको केक को = ४ = 
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पडविशतितन्त्वरूपस्वान । तत्रापि कार्यरूपतया अस्थिरत्वेन कार- 
ररूपताया एव सत्यत्वात्‌ । "वाचारम्भणं विकारो मामधेयं सत्ति 
केत्येव सत्यम्‌ (छा. ६.) इति श्रतेः । 

नु तथापि सूत््माकारस्यादृषटजातीयस्य कथं भावना स्यादिः 
ति चेत्‌ । 

न । श्रुतमतश्रकाररेव सामान्यतो भावनासंभवात्‌ अश्रताम- 
तविशेपस्य च योगजधमेवलेन अहणात्‌ । एवं सवत्र । इति 
विचारो व्याख्यातः । 

अधानन्दो व्याख्यायते । तत्रेवालम्बने सूच््माकारसाक्ता- 
त्कारानन्तरं तामपि दृष्टि स्यक्त्वा चतुर्विशतितत््वानुगते सुख- 
रूपपुरपाथं धारणादित्रयेण यः पूवेवद्शोपविशेषतः सुखाकार- 


कारण वे सव्र छुव्ीस तततवल्य दही हैं| उसमें भी कायंर्पतातो 
प्रस्थायी दै, रतः कारणलूपता दी सत्य दै; जैसा कि श्रुति कहती है- 
“विकार ( घटादि कायं ) वाणीसे श्रारम्भ होनेवाला नाममात्र है, सत्य 
तो [ कारणरूपा | मृत्तिका ही हं ।' 

म्रश्न--यदिरेसामीदह्ोतोभीजो दष्टिका विषय नहीं हो सकता 
उस सूदमाकारकी भावना केसे हो सकती है ए 

उत्तर-ेसी बात नदीं है । यद्यपि सामान्य खूपसे तो सुनी श्रौर 
समभी इई वस्तुश्रोंकी दी भावना हो सकती है, तथापि योगवलके 
दवारा विना सुने ग्रौर व्रिना समभ द्वए पदार्थोको भी रहण किया जा 
सकता दै । इसी प्रकार स्वंत्र समभ्रना चाहिये । यह विचार की 
व्याख्या दई | 

श्रव श्रानन्दको व्याख्या की जाती दे । उसी श्रालम्बनमें सूच्मा- 
कारका साच्छात्कार करनेके पश्चात्‌ उस ॒दष्टिको भी त्यागकर चौबीस ` 
तत्वेमिं ग्रनुगत सुखरूप पुरुपाथमे धारणादि तीनो करके जो पहले 
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सीन्तात्कारः स आनन्द इत्युच्यते, ज्ञानज्ञेययोरभेदोपचारात्‌ । 
यद्यपि प्रकृतेञिगुणात्मकत्वेन सुखवददुःखमोद््‌ावपि सवत्र स्तः 
तथापि सुखरागेणेव संसारादात्मदशेनम्रतिवन्धाच्च तदेव सुख्य- 
तोऽशेषविशेषतो योगेन द्रव्यम्‌ , यथा तच्र दोपदशनेन दुःख- 
दृष्टया वेराग्यं स्यादित्याशयेनानन्दमाच्र योग उपदिष्टं इति मन्त- 
व्यम्‌ । मोत्तधमं तु धमेधम्यभेदेन धमान्तरवद्‌ानन्दमपि चतुवि- 
शतितच्ेष्वेव प्रवेश्य संभ्रज्ञातयोगस्य त्रेविध्यमेव प्रोक्तम्‌-- 
“्वितकंश्च विचारश्च विवेकश्चोपजायते । 
मनेः समादधानस्य प्रथमं योगमादितः ॥‡ इति । 
म्रथमं योगं संग्रज्ञातं समादधानस्य कुवंतः सुनेः आदितः 
क्रमेण वितकौदित्रयं जायत इत्यथे: । तत्र च विवेको वद्य 


ही के समान सम्पूणं विशेपताग्रके सहित सुखका साक्तात्करार करना द 
वह्‌ श््रानन्द' कहलाता दै, क्यांकि उपचारसे ज्ञान ग्रौर ज्ञेयका श्रभेद 
स्वीकार किया गया हं । यद्यपि प्रकृति ्रिगुणमयी हानेके कारण सुखकां 
तरह दुःख ग्रौर मोह भी सवत्र हँ, तथापि सुखके रागसे दी संसारसे 
ग्रात्मदशंनका प्रतिबन्ध दै, ग्रतः योगद्वारा सम्पूणं विशेषताग्रोके 
सहित उसीका साक्तात्कार करना चाहिये, जिससे कि दोप्रदशंनके द्वारा 
दुःखदृष्ट होकर वैराग्य हो जाय । इसी श्राशयसे श्रानन्दमात्रमें योगका 
उपदेश किया दै-एेखा समना चादिये । "मोक धम॑में तो धमं ्रौर 
धर्मीका श्रभेद मानकर धर्मान्तरके समान श्रानन्दको भी चौबीस तत्वों 
के श्न्तर्गत ही मानकर संप्रज्ञात समाधिके तीन मेद वबतलये ह 
श्रथम योगमें समाहित होनेवाते मुनिको श्रारम्भसे वितकं, विचार ग्रौर 
विवेककी उत्यत्ति होती है | तात्पर्यं यह कि प्रथम श्र्थात्‌ संग्रज्ञात 
योगमें समाहित- उसका श्रभ्यास करनेवाले मुनिको श्रारम्भसे-- क्रमशः 
वितर्कादि तीन प्रकारके योग उत्पन्न होते ह । इनमे विवेक श्रागे 


१, महाभारत शान्तिपर्गका एक उ पपवं । 
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माणास्मितेति । इत्यानन्दो व्याख्यातः । = 
धास्मिता व्याख्यायते । एवं भूमिकाक्रमेण' स्थूलसू च्मा- 

दानां स्वरूपाणि दोपवहुलानि साक्ञात्छरत्य तेभ्यो विरज्य 
तत्रेवालम्बने यः क्रटस्थविभुचिन्मात्रस्वादिरूपेस्तेभ्यो विवेकत 
्रात्माक्रारसान्ञात्कारः सोऽस्मितेत्यु च्यते, देहादिभिन्नोऽस्मिः 
इत्येतावन्माच्रा कारत्वात्‌ । खात्मज्ञानानन्तरं च ज्ञातन्यं नास्तीत्य- 
तोऽस्मिता चरमभूमिका भवति । अस्यैव चात्मसाक्ञा्कारस्य ¦ 
पराकाष्ठा धमेमेवसमाधि रित्युच्यते यस्योदये ज्ञानेऽप्यलं प्रत्यय- 


ख्पेण परबरैराग्येण आअसंप्रज्ञातयोगो जायत इति । 
अस्याश्चास्मिताया द्रौ विषयौ चतुर्विशतितत्त्वविवेकत 


रात्मसामान्यं पञ्चनिशतितन्त्वविवेकतः परमात्मा च । 
तयोरप्योत्सर्गिको आत्मसामान्यं भूमिकाक्रमोऽस्ति, 
चतायी जानेवाली ्रस्मिता दै । इस प्रकार श्रानन्द की व्याख्या हुई | 

द्रव श्रर्मिताकी व्याख्या की जाती दहै। इस प्रकार भूमिका क्रमसे 
स्थूल सूम श्रौर श्रानन्द रूपोक्रा, जिनमें श्रनेकं दोष है, सा्ञात्कार 
करके उनसे वैराग्य होनेपर उसी श्रालम्बरनमें जो कूटस्थ विथु एवं 
चिन्मात्र श्रादि रूपसे विवेक करके श्रात्माका साक्तात्कार किया जाता 
हे वह श्रहिमिताः कहलाता दै, क्योकि भें देदादिसे भिन्नः इतना 
ही उसका ग्राकार होता दै । त्रात्मज्ञानके पश्चात्‌ ग्रौर कुदं जानने 
योग्य नहीं रहता, इसलिये श्रस्मिता ही अन्तिम मूमिकादै। इस 
ग्रात्मसाक्तात्कारकी पराकाष्ठा ही धम॑मेध समाधि कदी जाती है, जिसका 
उदय होनेपर ज्ञानम मी ग्रलंवुद्धिरूप पर वैराग्यके द्वारा ग्रसंप्रज्ञात 
योग प्राप्त होता द| 

इस श्रसिमिताके विषय दो होते दँ८ १) चौवीस तत्वोंके विवेक 
द्वारा ्रात्मसामान्य ( पुरुष ), (२ ) पच्चीस तर्त्वोके विवेक द्वारा 
परमात्मा । इन दोनों सान्लात्कारोका भी पहले ही के समान भूमिका 

१ एतन्मात्रा-पा. २ पु, 
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° “चतुर्विंशतितत्वेभ्यः ख्यातो यः पञ्र्विशचः। 
विवेक]त्केवलीभूतः पडर्विंशं १ सोऽनुपश्यति 1 
इति स्मृतेः। जीवापेक्तयापि परमात्मनः सूदमत्वाचच । जीवस्य 
दि स्वरूपं प्रत्यत्तमस्ति तत्रैव ज्ञानेऽपरिच्छिन्नद्रूटस्थत्वादि 
जञानस्येवात्मसान्तात्काररूपत्वात्‌ । परमात्मनस्तु तदप्रत्यत्तमिति3। 
तत्रात्मसामान्यविषयको योगः सन्त्वपुरुषान्यताख्यातिशब्देन स्थले 
स्थले सूत्रभाष्ययोरुक्तः । परमात्मयोगस्तु श्श्वरभ्रणिधानाद्रा (यो. 
१. २३.) इति सूत्रेण तद्धाष्येण चोक्तः । तथा मात्स्यकौमेयोरपि- 
“योगी च त्रिविधी ज्ञेयो भौतिकः सांख्य एव च । 
तृतीयोऽन्त्याश्रमी प्रोक्तो योगस॒त्तममास्थितः ॥ 
क्रम दहै, जैसा कि यहं स्मृति कती ईै-- “चौबीस तत्वोके विवेक द्वारा 
जो पच्चीसवोँ तत्व ज्ञात होता दै उससे भी ्रलग होकर जो केवली 
भावमें स्थित हं वह छुब्बीसवें तत्व ( परमात्मा ) का साक्ञात्कतार कर 
लेता हे ।' इसके सिवा जीवकी श्रपेच्ता परमात्मा सूद्धमतर मी दै, 
इसलिये भी यह श्रागेकी भूमिका दै । ] जीवका स्वरूप तो प्रत्यत्त 
ही हे; उस जीवके श्रनुभवमें ही एेसा ज्ञान होना कि यह श्रपरिलन्न 
ग्रोर कूटस्थ है- वस, यही श्रात्मसान्तात्कारका स्वरूप दै । किन्तु 
परमात्माका ज्ञान जीवको प्रत्यक्त नदीं है । इसीसे ग्रात्मस।मान्यविपयक 
योगका वणन तो सत्त्वपुखषान्यताख्याति शब्दसे सूत्र ग्रौर माप्य दोनों 
ही मे जगह-जगह क्रिया हे । परन्तु परमात्म योगका तो केवल श्वर 
प्रिधानाद्रा" इस सूल ग्रौर इसके माष्यद्वारा दी उल्लेख द्रा दै । 
एेसा ही मत्स्य रौर कूम पुराणोमे मी कहा है-- 
ध्योगी तीन प्रकारका समना चादिये--( १ ) भोतिक, (२) 
सांख्य शरोर (३ ) श्रन्त्याश्रमी, जो उत्तम योगमें स्थित तृतीय योगी 


१ षड्विशः-पा, १ पु. । र स्वरूपत्तान-पा. २ पु. । 
३ तदप्यप्रत्यत्तमिति-पा, २ पु. । 
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प्रथमा भावना पतरं सांख्ये त्वल्रभावना । ~ 
ठृतीये चान्तिमा? प्रोक्ता भावना पारमेश्ररी ।॥। इति । 
त्र भूतशब्दोऽखिलज डोपल्तकः २ । अन्त्याश्रमी परमहंसः 

प्रथमा भूतभावना । पूवं प्रथमयोगिनि । सांख्ये तु मध्यमयोगि 
न्यन्ञरभावना कूटस्थचित्सामान्यभावना । वृतीये च परमहंसे 
ऽन्तिम। न्ते कतेव्या पारमेश्वरी परमात्मगोचरा भावनेत्यथंः 
अतः सवषु संम्रज्ञातेषु मध्ये पारमेश्चरयोग एव श्रेष्ठः । तथा कौम- 
ऽप्युक्तम्‌- 


यत्र पश्यसि चात्मानं नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ । 
मामेकं स महायोगो भाषितः पारमेश्वरः ॥ 


कहा जाता द । पहले योगीमे प्रथमा ( भूतसम्बन्धिनी ) भावना रहती 

सांख्यमें श्रत्नरकी भावना रहती दै ग्रौर तीसरे योगम परमेश्वर- 
सम्बन्धिनी अ्रन्तिमि भावना कदी गयी है | 

यहोँ “भूतः शब्द सम्पूणं जड़वगंका उपलक्षक दै । ्रन्स्याश्रमी 
परमहंसको कते दँ । प्रथमा-मूतसम्ब्रन्धिनी भावना पूवम प्रथम 
योगीमें रहती दै । सांख्यमें श्र्थात्‌ मध्यम योगीमें श्रक्तर भावना- 
कूटस्थ चित्सामान्यकी भावना रहती द । तथा तीसरे-पररमहंसमें 
ग्रन्तिमि--्रन्तमे, करने योग्य पारमेश्वरी श्र्थात्‌ परमात्माको विषय 
करनेवाली मावना रहा करती दै-ेखा इसका तात्पयं हे । ग्रतः सव्र 
प्रकारके सम्परज्ञात योगोमे पारमेश्वर योग ही श्रेष्ठ दहै। करूमपुराणमें भी 
एेसा ही कहा दे- 

“जिस योगम तुम मुभे एक नित्यानन्द, निरञ्जन आ्रात्मा रूपे 
देखते हो वह महायोग परमेश्वरसम्बन्धी कटा जाता है । सम्पूणं 


३ पश्यति-पा. २।२. पु. । 
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॥ ये चान्ये योगिनां योगाः श्रयन्ते म्रन्थ विस्तरे । 
सवृ ते ब्रह्मयोगस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
यत्र साक्तासरपश्यन्ति विमुक्ता विश्वमीश्वरम्‌ । 
सवषामेव योगानां स योगः परमो मतः ॥ `` इति ) 


नन्वस्मितायाः कथमचेतनेषु घटाद्यालम्बनेपु संभव इति 
चेन्न । कारणख्पेण जीवेनश्वसयोः सवत्राुगमात्‌ , मुक्तात्मनां च 
विभुतेन सवेत्राजुगसमादिति । 


तदेवं संप्रज्ञातयोगस्य चत्वारो भेदा निरूपिताः" । तेषु च 
वितकाद्याश्चत्वारः स्थूलादिसाक्तात्काराः समापत्तिशब्देनापि 
तन्त्रे परिभाषिताः। तत्र च वितकाचुगतविच।रानुगतयोयों 
वितकविचारो विशेषणे तावपि प्रत्येकं द्विविधौ मवतः । तयो 


अन्थोमे योगि्योके ग्रौर जितने भी योग सुने जाते दैवे इस ब्रह्मयोगकी 
सोलदवीं कलाके समान भी नदीं हो सकते । जिस योगम युक्त पुखप 
माना गया दे | 
यदि को कि घटादि श्रचेतन श्रालम्बनोमे ्रस्मिताका सात्तात्कार 
होना कैसे सम्भव हे, तो यह वात ठीक नहीं, क्योकि कारण रूपसे जीव 
श्रौर ईश्वर समी जगह श्रन॒गत हैँ तथा विमु होनेके कारण मुक्तात्मा 
भी सवत्र व्याप हैँ । 
इस प्रकार संग्रज्ञात योगके चार भेदो का निरूपण हुश्रा । शाख मं 
ये स्थूलादि श्रालम्बनोमें होनेवाले वितकांदि चार सान्ञात्कार 'समा- 
पत्तिः शब्दसे भी के गये हँ । इनमे वितर्कानुगत गओ्रौर विचारानुगत 
समापत्तियों मे होनेवाले वितकं ग्रौर विचारसंक्ञक साक्तात्कारोमं से 
मत्येकविशेष ॒रूपसे दो-दो प्रकारका दै । उनमें वितकं सवितकं ग्रौर 


१ प्रदशिंताः-पा. ३ पु, । 





प्रथमों ऽशः २५. 


वितकंः सवितकेनिर्वितकरूपेण द्विधा । विचाश्श सविचारनिर्वि- 
चारल्पेण द्िधा। तद्यथा । भूतेन्द्रियरूपस्थूलसान्ञात्कारो योवितकं 
इत्युक्तः स चेच्छव्दाथज्ञानानां विकल्पेन मिश्ितो भवति तदा सवि 
तकंसमापत्तिरित्यच्यते । तेन शून्या च नि्वितकसमापत्तिरिति । 
थ कः शब्दाधथेज्ञानविकल्प इति । उच्यते । हरिरिति शब्दो 
हरिरित्यर्थो हरिरिति ज्ञानम , इत्येवं चरयाणां शब्दाथेज्ञानानामे- 
ककारत्वेनाभेदशभ्रमः पूर्वोक्तविकल्परूपः शब्दाथेज्ञानविकल्पः 
तद्यक्तश्य स्थुलसान्नात्कारः सवितकेः सविकल्प १ इति चोच्यते । 
तच्छल्यश् स्थुलसाल्ात्कासे निर्वितर्का निर्विकल्प इति चोच्यते । 
निर्विशेपणात्मादि सान्तात्कारो निविकल्परः इत्याघ्युनिकताकिंक- 
म्रलापस्त्वप्रामाखिक एवेत्ति सन्तव्यम्‌ । 
निर्वितकंल्पसे दो प्रकारका दै तथा विचार सविचार एवं निर्विचार 
ख्पसे दो प्रकार का। इसक्रा विवरण इस प्रकार है-जो भूत श्रौर 
इन्द्रियरूप स्थूल साक्तात्कार वितकं कहा गया दै वह यदि शब्द्‌ श्रथ 
ग्रौर ज्ञानके विकल्यसे मिला दोता दै तो वह सवितकं समापत्ति कहा 
जाता दै ग्रौर उने शृन्य होनेपर निर्वितकं समापत्ति कहलाता दै । 
श्रव यह बतलाया जातादै कि यह शब्द श्रथं श्रौर ज्ञानका 
विकल्प क्या दै । दरि" यह शब्द है, "दरि" यह श्रथ श्रौर दरि 
यह ज्ञान भीदै--इस प्रकार शब्द्‌ श्रथंश्रौर ज्ञान इन तीनमें जो 
ग्रभेदरूपसे एकताका श्रम हदो रहा दै वही पूर्वोक्तं विकल्परूप शब्द्‌ 
ग्रथ ग्रौर ज्ञानका विकल्प है । इससे युक्त जो स्थूल वब्रस्तुका सान्ना्कतार 
दे वह सवितकं-खविकल्प कहा जाता दै । तथा इससे शल्य स्थूल सान्ञा- 
त्कार निवितक-निर्विकल्प कहलाता दै । विशेषण शल्य श्रात्मा श्रादिका 
साक्तात्कार निर्विकल्प दै-यह श्राज-कलके तार्किकोंका प्रलाप तो 
ग्रप्रामाणिक ही दे-एेसा समना चादिये | 





१ वितकं इति-पा. १ पु. । सविकल्य-पा. ३ पु, । 
२ निविकल्यक-पा. २ पु, । 


२६ योगसारसंग्रहे 


अच्र, शञ्दोदिविकल्पो विकल्पसामान्योपलन्तकः, युक्ति 
साम्यात्‌ । तेन च सवितकां समापत्तिरपरप्रत्यत्तमच्यते, विकल्प- 
रूपाविद्यालेशसंपकात्‌। निर्वितका तु समापत्तिः परप्रत्यक्त्युच्यते२ 
अपरोपसामान्याभावात्‌ । इति वितकस्य द्वं विध्यसक्तम्‌ । 

विचारस्य द्वैविध्युच्यते। तन्माच्रादिग्रक्रतिपयन्तसुदम- 
साक्तात्कारो यो विचार इत्युक्तः स चेसस्वस्वविकाराणां देशका 
लादीनां चालुभवेन मिश्रितो भवति तदा सविचारसमापत्ति- 
रुच्यते । तेन शून्या च निर्विचारसमापत्तिरिति । 

तदित्थं संरज्ञातस्य भेदा उक्ताः । सर्वे च तउ संप्रज्ञातयोगाः 
सालम्बनयोगा इति सवीजयोगा इति चोच्यन्ते, ध्येयरूपालम्बन- 
योगात्‌ , तदाऽपि वृत्तिवीजसंस्कारोसत्तन्चेति । 


यहाँ शब्दादि विकल्प सामान्यतया विकरल्पमात्रको उपलक्तित 
करानेवाला दहै, क्योक्रिं विकल्पमाच्रमे एकदी-सी युक्ति दै] ग्रतः 
सवितकां समापत्ति रपर प्रत्यत्न कदी जाती दै, क्यांकिं उसके साथ 
वितकरूप श्रज्ञानलेशका संपकं रहता दहै, श्रौर निर्वितर्का समापत्ति पर 
प्रत्यत्त कहलाता दहे, क्योकि उसमें इस सामान्य श्रारोपका प्रभाव दे । 
इस प्रकार वितकके दो प्रकारोका निरूपण श्रा । 

श्रव विचारकी द्विविधता बतलाते हैँ । तन्मात्रो से लेकर प्रकरृतिपयंन्त 
सूद्घम तत्त्वंका जो साक्तात्कार "विचारः कहा जाता है, वह यदि श्रपने 
विकार देश-काल श्रादिके श्रन॒भवसे मिला हुच्रा होता दै तो सविचार समा- 
पत्ति कहलाता ह ्रौर जो उससे शल्य हो उसे निर्विचार समापत्ति कहते हे । 

इस प्रकार यह ॒सम्परज्ञात योगके भेदेंका निरूपण हुश्रा । ये समी 
सम्प्रज्ञात योग॒ सालम्बन योग दै, इसलिये सव्रीज योग॒ कदे जाते हे, 


क्योकि इनमें ध्येयरूप श्रालम्ब्रनकरा सम्बन्ध रहता दै गओ्रोर एेसी स्थितिमें 
भी चृत्तिके बीजरूप संस्कारको उत्पत्ति हो सकती ह । 





१ न च-पा, १ पु. | २ उच्यते-इति नास्ति १ पु. । 
३ सर्गे चैते-पा. २।२ पु. | 


प्रथमोऽशः २७ 


संभरज्ञातयोगिनः चतुभूमिका भवन्ति। तद्यथा प्रथुम- 
कल्पिको+ सधुभूसिकः प्रज्ञाञ्योतिरतिक्रान्तभावुनीयश्च । त्र 
सवितकससापत्तिमान प्रथसः, शब्दाथेज्ञानविकल्पापरित्यागात्‌। 
निर्वितकसमापत्तिमान्‌ द्वितीयः। स च ऋतंभरप्रज्ञ इत्युच्यते, 
तस्रज्ञायाससदारोपसंपकासं भवात्‌ । इयं च भूमिका मधुम- 
त्यप्युच्यते । मधुवत्‌ व्रप्रिहेतुना प्रज्ञया योगात्‌ । ततश्च क्रमेण 
निर्विचारसमापत्तिनि्टया प्रक्रतिपयेन्तजयी दृतीयः । अस्यामेव 
च भूसिक्रायासालन्दाज्ुगतस्य प्रवेशः । ततश्चास्मिताुगतयोग- 
निष्पत्तिपयन्तद्तुथेः । च्स्यश्च भूमिकाया घ मेमेघाख्यसमाधिना 
परिसमाप्रिभेवति । धमेमेवसमाधिस्तु* तदोच्यते यदा सिद्धि 


संग्रज्ञात योगीकी चार भूभिकाण 


संप्रज्ञात योगीकी चार भूमिकाएं होती हं यथा--ग्रथमकल्यिक, 
मधुभूमिक, प्रज्ञाज्योति ग्रौर ्रतिक्रान्तभावनीय। इनमें पहला योगी 
सवितकं समापत्तिवाला होता दै, क्योकिं वह शब्द श्रथं ज्ञानरूप 
विकल्पका त्याग नहीं करता । दुसरा निर्वितकं समापत्तिवाला होता है । 
वही ऋतम्भरप्रज्ञावाला कदा जाता है, क्योंकि उसकी प्रज्ञा ( बुद्धि ) में 
ग्रसत्‌ वस्तुके श्रारोपका सम्पकं होना सम्भव नहीं हे । यह भूमिका 
मधुमती भी कदी जाती दै, क्योकि इसमें मधुके समान वृत्िकी हेतुभूता 
प्रज्ञासे योग दहो जाता है। इसके पश्चात्‌ निर्विचार समापत्तिकी स्थिति- 
द्वारा प्रकृतिपयन्त सूद्धेम तत््वोपर अधिकार प्राप्त कर लेनेवाला योगी 
तीसरी भूमिकावाला कहा जाता दं । इसी भूमिकामं श्रानन्दानुगत 
समापत्तिका प्रवेश होता दै । फिर ्रस्मितानुगत योगकी निष्पत्तिपयन्त 
चौथी भूमिका होती दै। इस मूमिकाकी परिखमासि धममेघसं्क 
समाधिके रूपमे होती दै । धम॑मेघसमाधि उस समय कटी जाती है जव 


¶ प्राथमिको-पा, २ पु.। २ श्च-पा, १ पु. । 








२८ योगसारसंग्रदे 


कासनाव्यागेन निरन्तरोत्पन्नात्‌ सच्वपुरुपान्यताख्यातिप्रवादात्‌ 
सवासनाविद्यानिवृत््या प्रयोजनाभावेन तस्यामपि ख्यातो दुःखा- 
तमिकायामलंप्रत्ययरूपं परवेराग्यं जायते यदन्तरमसंप्रज्ञातयोग 
उदेतीति सवज्ञतादिजनकं प्रकष्रं धम मेहति वपतीति व्यत्पत््या 
धममेघः समाधिर्च्यते । अस्यामवस्थायां जीवन्मक्त इत्युच्यते । 


नन्वेवं किं सवेज्ञतादिकं विना जीवन्मुक्तिपरममोक्तो न स्तः? 


न न स्तः, माष्यवाक्यात्‌ । तद्यथा । स्व॑ज्ञत्वपयेन्ताखिल- 
योगसिद्धि्याख्यानानन्तरं भाष्यम्‌-- ““दृश्ररस्यानीन्वरस्य वा 


सिद्धियोंकी कामनाएं त्याग देनेपर निरन्तर उस्पन्न दए पुरुप-प्रकरतिके 
विवेकके प्रवाहद्वारा वासनासदहित ्रविद्याकी निव्त्ति हा जानेपर कोई 
प्रयोजन न रहनेके कारण योगीको उस दुःखात्मिका विवेकख्यातिमें भी 
ग्रलंबुद्धिरूप परवैराग्य प्रात होता दै । उसके पश्चात्‌ ग्रसंग्रज्ञात योगका 
उदय होता है । इस प्रकार यह सवंज्ञतादिको उत्पन्न करनेवाले प्रकृष्ट 
धमर मेघको वपां करती ह॑, इस व्युत्पत्तिसे यह समाधि धममेघ कदी 
जाती ह । इस श्रवस्थामे योगी “जीवन्मुक्तः कदा जाता दै । 

प्रश्न-इस प्रकार सवज्ञतादिके व्रिना क्या जीवन्मुक्ति ग्रौर 
परममुक्ति\^ कौ प्राति नदीं होतीं ? 

उत्तर- नदीं होतीं-णेसी बात नहीं है, क्योकि भाष्यका एेसा 
ही वचन है; जैसा क्रि सवज्ञत्वपर्यन्त सम्पूणं योगसिद्धियोकौ व्या- 
ख्या करनेके पश्चात्‌ भाष्य कहता दहै--ैश्वर ( सिद्धि्योके सित ) 
हो श्रथवा श्रनीश्वर ( सिद्धिसे रदित ) या जिसे विवेकजनित जान प्राप्त 

१ च-पा, र पु. । 

# जीवित रहते इए ही पुरूपख्यातिके कारण ॒श्रपनेको सुक्तरूप 
श्रनुभव करना । 

६ देहत्यागके पश्चात्‌ भ्रकृति शरोर प्राकृत पदार्थो से खुक्त हो जाना । 


प्रथमोंऽशः २६ 


प्राप्रविवेकजज्ञानस्येतरस्य वा न द्ग्धक्तेशवीजस्य ज्ञाने पुनरवैत्ता 
काचिदस्ति सनत््वशुद्धद्धारेण व्वेतत्समाधिजमेन्ध्य ज्ञानं 
चोपक्रान्तम्‌ । परसाथेत्तस्तु ज्ञानाद दशनं निवतेते ¡ तस्मिन्निवरत्तं 
न सन्त्युत्तरक्तशाः । कशाभावात्‌ कमविपाकाभावः । चरिताधि 
काराश्चेतस्यामवस्थायां गुणा न पुरूपस्य १ श्यत्वेनोपतिष्ठन्ते । 
तदपुरुपस्य कैवल्यम्‌ | (यो. भा. ३. ५५८.) इति । 


त्र विवेकजज्ञानं विवेकख्यातेः सिद्धिः सवज्ञता पूवसू्न- 
भोक्ता । सन्त्वशुद्विस्तु अुक्तवेराग्यमिति । अतः सावेत््यादिपयन्त- 
धममेचसमाध्यनुत्पादेऽपि अभिमानरागद्रेषादिरूपभववीजदाहेनेष 


होगयादे एेखा कोड ्नन्य पुर्प्रहो, इस प्रक।र॒ जिसके क्लेशके 
बीजका दाह हो गया दै उस पुरुषको ज्ञानक लिये किसी श्रौर स्थिति 
की ग्रपेत्ञा नहीं रहती । चित्तकी शुद्धिके द्वारा ही इस समाधिजनित 
एेश्वयं ग्रौर ज्ञानकी प्राति बतायी गयी दै। वस्ततः तो ज्ञानसे श्रज्ञा- 
नकी निच्रत्ति होती है श्रौर उसके निन्रत्ति हौनेपर श्रागेके# क्लेश नहीं 
होते तथा क्लेश न रहनेपर कर्मक्रा परिणाम नहीं होता । इस प्रकार 
श्रधिकार समाप्त दौ जानेके कारण इस ्रवस्थामें गुण पुरुप्रके टश्य- 
रूपसे सामने नदीं ग्राते । यदी पुरुपका केवल्य है | 


ह जो विवेकज ज्ञान है वह प्रूवसूत्रमे कदी दई विवेकख्यातिक्री 
सर्वज्ञताखूप चिद्धि दै श्रौर भोगी हई वस्तुग्रोके प्रति वैराग्य होना ही 
चित्तकी शुद्धिः दै । रतः सवज्ञतादिपयन्त धमेमेध खमाधिकी उत्पत्ति न 
होनेपर भी श्रमिमान एवं राग-द्रेपादि संसारके बीजोंका दाह हो जानेके 





१ ज्ञेयत्वे-पा. १ पु. । 
% अ्रविद्यासे अरगेके श्रस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश संज्ञक 
चार क्लेश । 
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मुक्तिदियमिति सांख्यसिद्रान्तोऽत्राप्यचुमतः१ । असंप्रन्नातयोगस्तु 
अखिलवासनत्तयेण प्रारब्धातिक्रमद्वारा भटिति स्वेच्छया सोन्त 
एवोपयुज्यते न तु नियमेनेति प्रागेवोक्तम्‌ । इति संप्रज्ञातः ` 
म्रपच्ितः । 
इदानीमसं प्रज्ञातः प्रपञ्च्यते । असंग्रज्ञातयोगो द्विविधः 

उपायभ्रव्ययो भवप्रत्ययश्च । शासखरोक्तोपायानुष्टानादिटेव लोके 
योऽसंग्रज्ञातो जायते स॒ उपायग्रत्ययः, प्रत्ययशब्दस्य कारण- 
वाचित्वात्‌। उपायाश्च श्रद्धावीयेस्यरतिसमाधिप्रज्ञारूपा इति 
(यो. १. २०.) सूेणोक्ताः। तत्र श्रद्धा योगे प्रीतिः। वीयं 
चित्तस्य धारणा । स्मृतिध्यानम्‌ । समाधिर्योगस्य चरमाङ्गम्‌ । 


कारण ही दोनों प्रकारकी सुक्तियाँ हो सकती दँ-इसप्रकार यदं भी 
साख्यकं सिद्धान्तसे माष्यका एक ही मत दै । किन्तु यह बात तो पदले 
ही कही जा चुकी है किं श्रसंप्रजञात योग तो सम्पूणं वासनाग्रोंके ्षय- 
दारा परारब्धका भी श्रतिश्रमण करके स्वेच्छासे तत्काल दी मोच 
दिलानेमें उपयोगी है, उसमें किसी नियमकी श्रावश्यकता नहीं दै \ 
इस ग्रकार सम्प्रज्ञात योगकी व्याख्या दुई । 


्संप्रज्ञात योग 

श्रव श्रसंप्रज्ञात योगकी व्याख्या की जाती है । श्रसंप्रज्ञातयोग दो 
प्रकारका हे । उपायप्रत्यय श्रौर भवधरत्यय । शास्मोक्त उपायोके श्रनु- 
छटानद्वारा जो श्रसंप्रज्ञातयोग इस लोकम दही प्रास्त होता दै वह उपाय- 
प्रत्यय कहा जाता है । यहाँ शप्रत्ययः शब्द कारणवाची है। उपाय 
श्रद्धा, वीयं, स्मरति, समाधि श्रौर प्रज्ञारूप दै--इस प्रकार प्रथमपादके 
वीसवें सूत्रम बताये गये. हँ । इनमे श्रद्धाका रथं दे योगम प्रीति दोना 
वीयं चित्तकी धारणाको कहते हं, स्मरति ध्यानका नाम ह, समाधि 
योगका श्नन्तिमि श्रंग है श्रौर प्रज्ञा संप्रज्ञातयोगजनित साक्लात्कारको 


१ ्नुमन्तब्यः-पा. २ पु. । उपपादितः-पा. ३ पु. । 
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रज्ञा संप्रज्ञातयोगजन्यसाक्ताव्कारः। एतानि कमेण वच्यमाश- 
परवेराग्यद्रारेण असंप्रज्ञातस्योपाया भवन्ति । तेप्रां चोपाया- 
नासतिशीघ्रतीव्रतनु्ठानादासन्नत्रोऽसंप्रज्ञातपयेन्तयोगस्तत्फलं 
मोक्तश्च मवति । उपायानुष्टानमान्देऽपि चेशवरअणिधानादासन्नतरौ 
तो भवतः, परमेच्वरभ्रणिधानेन तदनुग्रहादिति । 

अथ क्‌ ईश्वरः कि वा तस्रणिधानम्‌ ! 

उच्यते । शअविद्यादिपञ्चक्ररेधेमा धमंस्तद्विपाकैः संसकार- 
सामान्येश्च कालच्रयेऽप्यपरासरषटः पुरुषविशेष ईरः । स च 
(अथातो बरह्मजिज्ञासाः (न. १. १. ९.) इत्यादिवेदान्तसूत्रेरयोष- 
विशेषतो मीमांसितः। अतोऽत्र दिङःमात्रेणोच्यते। तस्य 
सास्यातिशयशूत्यमेश्व्यं साव्यं च, स च सवषां ब्रह्मविष्णणु- 


कहते टे । ये सव श्रागे बताये जानेवाले पर वैराग्यके द्वारा क्रमशः 
ग्रसंप्रजञात योगके कारण होते हं । इन उपायोंके श्रत्यन्त शीघ श्रौर 
तीतर श्रुष्ठानके द्वारा ्रसं्रज्ञातयोग रौर उसका फल मोक्त त्रत्यन्त 
समीप हो जाते हँ । तथा इन उपायोके श्रनु्ठानमें शिथिलता रहनेपर 
भी ईश्वरप्रणिधानके द्वारा वे समीपतर हो सकते हँ, क्योकि परमा- 
त्माकी भक्ति दोनेपर उनका श्रन॒ग्रह होता है । 


ईश्वर ओर ईश्वरप्रणिधान 


म्रश्न--ग्रच्छातो, यह दश्वर कौन दै शओ्रौर उसका प्रणिधान 
क्या? 

उत्तर- वतलाते देँ । श्रविद्ादि पांच क्लेश, धमं-ग्रधमं श्रौर 
ग्रौर उनके परिणाम तथा संस्कारमात्रसे जो तीनो कालोमे श्रस्परष्ट दै 
उस पुख्पविशेषका नाम ईश्वर हं । उसका श््रथातो ब्रह्मजिज्ञासाः 
इत्यादि वेदान्तसलों द्वारा सम्पूणं विशेषताश्रोके सहित विचार किया 
गया दै । ग्रतः यँ उसका केवल संकेतमाच वणंन क्रिया जाता है । 
उसके रेश्वयं श्रौर सवंज्ञतासे किंसीके भी रेश्वयं श्रौर सवे्तताकी 
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हरादीनामपि गुरुः पिता, अन्तयामिविधया वेदादिद्धास, च 
ज्ञानचजुःप्रद्श्च ; तस्य प्रणवो नाम ; प्रणवपूवेकं च तदनुचिन्तनं 
सात्तात्कारपयंवसायि प्रिधानमिति । परमेश्ररे संयमोऽसंप्रज्ञात- 
पयेन्तयोगे मोत्ते च मुख्यकल्पः, आसन्नतरतासंपादनात्‌ 
जीवात्मसंयमस्तु तच्रानुकल्प इति सिद्धम्‌ । किंच, दश्वरभ्रणि- 
धानाद्रयाध्यादिरूपा योगस्यान्तराया श्रपि न भवन्ति । श्चतोऽपि 
तदेव सुख्यकरल्प इति । तथा चास्य मुख्यकल्पत्वं स्मयेते-- 

'तस्मान्युसुत्तोः सुसुखो मागः श्रीविष्यणुसश्चयः 

चित्तेन चिन्तयन्नेव वञ्च्यते ध्रवमन्यथा ॥` इति । 

तदेवसुपायग्रत्ययो व्याख्यातः । 


समानता या विशेषता नदीं हे । वहं व्रह्मा विष्णु ग्रौर मदादेव ग्रादि 
सभीका रुर ग्रौरपितादै, क्योकि अन्तर्यामी होनेके कारण तथा 
वेदादिके द्वारा भी वदी उन्हं ज्ञाननेन प्रदान करनेवाला दै। प्रणव 
उसका नाम रै, ग्रतः प्रणवपूरवंक उसका निरन्तर चिन्तन ही साक्लात्कार- 
रूपमे सम्पूण होनेवाला ईश्वरप्रणिधान द । श्रतः परमेश्वरम संयम 
( धारणा, ध्यान ग्रौर समाधि ) करना श्रसं्रज्ञात योग ग्रौर मोक्तका 
मुख्य साधन है; क्योंकि इससे उनकी श्रस्यन्त समीपता हौ जाती ह । 
जीवातमामें संयम करना तो इसका गोण साधन दहै--यह्‌ वात सिद्ध ही 
हे। इसके सिवा ईश्वरप्रणिधानसे व्याधि श्रादि योगकरे विघ्न मी 
नदीं होते । इसलिये भी वदी मुख्य साधनदे। तथा इसकी मुख्य 
साधनताके विषयमे यह स्मृतिभीदे- 

श्रतः मुमुन्लुके लिये भगवान्‌ श्री विष्णुका श्राश्रय वड़ा सुखमय 
मागं है । बस, चित्स उनका चिन्तन ही करता रहे । नदीं तो निश्चय 
ही धोखा खायगा । 

इस प्रकार उपायप्रत्ययकी व्याख्या हद 





१ वरादिद्रारा-पा. २ पु. । 
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अथ मवप्रत्ययो व्याख्यायते । प्रागभवीयसाधनानुठान्ना- 
दोत्पत्तिकज्ञानवेराग्य।भ्यामिच्छामात्रेण योऽसंप्रज्ञातो बिदेह- 
भरङृतिलयानां देवताविशेषाणां जायते स॒ भवप्रत्यय उच्यते, 
जन्ममाच्र कारणकलत्वात्‌। यथा ददिरण्यगमीदीनां योगनिदा- 
दिकम्‌ । तत्र विदेदा नाम स्थूलदेहनिरपेक्तेण लिङ्गदेदेनाखिल- 
व्यवहार क्तमा दिरण्यगभादयः । ये तु प्रकरत्युपासनया तच्छवल- 
परमेश्चरोपासनया वा ब्रह्मारडं भित्त्वा महत्तरवपयेन्तावरणान्य- 
तीत्य प्रछ्रत्यावरणं गता ईश्रकोटयस्ते प्रकरतिलयाः उच्यन्त इति । 

संप्रज्ञातयोगस्य तु भवप्रत्ययरूपविशरेषो न संभवति, 
धारणाध्यानसमावीनां संप्रज्ञातयोगस्यान्तरङ्गप्वेन तेषां निष्पत्तौ 
तस्मिन्नेव जन्मनि संप्रज्ञातावश्यंभावात्‌। अतः संप्रज्ञाते 
उपायप्रत्ययभवभ्रत्ययविमागः सूत्रभाष्ययोनं छत इति । 


श्रव॒ भवध्रत्यय कौ व्याख्या की जाती दै । पूवजन्मोँमें साधर्नोका 
प्रनुष्ठान करनेे जो विदेह ग्रौर प्रकृतिलयसंज्ञक देवताविशेर्षोको 
जन्मसिद्ध ज्ञान गओ्रौर वैराग्यके कारण इच्छामात्रसे ही श्रसंप्रजञात 
योग प्रात हो जाता है वह भवप्रत्यय कदा जाता है, क्यों करि उसका 
कारण जन्ममातच्र होता दहै, जैसे क्रि हिरणए्यगर्भादिको योगनिद्रादि प्राप्त 
दै । जो स्थूल देके विना केवल लिग देहसे ही व्यापार करनेमें समथं 
हें वे दहिरण्यगभादि विदेहः कहलाते हँ । ग्रौर जो प्रकृति या प्रकृति- 
विशिष्ट परमात्माकी उपासनाके कारण ॒ब्रह्माण्डका भेदन कर महत्ततत्व- 
पर्यन्त सम्पूणं अ्रावरणेंको पार करके ग्रक्ृतिके श्रावरणमे पर्हुच गये हं 
वे ईश्वरकोयिके पुरुप श्रकृतिलयः कदे जाते हं । 

संप्र्ञात ोगका भवगप्रत्ययरूप भेद नहीं हो सकता, करयोक्रि धारणा 
ध्यान श्रौर समाधि संप्रज्ञातयोगके ग्रन्तरंग साधन दै, श्रतः उनके पूण 
हानेपर उसी जन्ममें संप्रज्ञात योग॒ श्रवश्य प्राप्त ह्यो जाता हे । इसीसे 
सूत्र श्रौर माष्यमे संपरज्ञातयोगके उपायप्रत्यय श्रौर भवप्रत्ययरूप 
विभाग नहीं किये । 


२४ योगसारसंग्रहे 


~ स च द्िविधोऽप्यसंप्रज्ञातो ध्येयाभावान्निरालम्बनयोग 
उच्यते । अभ्यस्यमानश्च क्रमेणाखिलसंस्कारदाहकत्वानिर्वीज- 
योग उच्यते । 
असंप्रज्ञातयोगो दि निरोधरूपोऽपि नवनवसंस्कारातिशय- 
मभ्यासाजनयत्ति, येन संस्कारतारतम्येन दिनपत्तमासादि- 
पयन्तकालब्रद्धिः ऋमेण योगस्य भवति । स संस्ारो यथां 
यथाऽतिशेते तथा तथा तत्त्वज्ञानपयेन्ताखिलवृत्तिसंस्कारांस्तन्‌ 
करोति । एवं रमेण चरमासंग्रज्ञातेऽखिलसंस्कारदादो अरति , 
तत्तः प्रारब्धमपि कसं न स्वविपाकसमाप्रो समधम, भोग- 
संस्कारसदह्‌कायमावात्‌ ' तं विद्याकसंणी समन्वारभेते पृवप्रज्ञ] 
चः (च. ४.४.२.) इत्यादिश्रतिस्म्रतिन्यायेजन्मादिविपाके 
. पूव प्रज्ञाशब्दोक्तस्य प्राग्भवीयभोगसंस्कारस्य विदयाकमंसदहका- 


यह्‌ श्रसप्रज्ञात याग दो प्रकारका होनेपर भी ध्येयकरा श्रभाव रहने 
के कारण निरालम्ब्रयोग कहलाता ह । तथा श्रभ्यास करिया जानेपर 
क्रमशः सम्पूणं संस्कारोका दाह करनेवाला दोनेते निर्बीज योग॒ भी 
कदा जाता दै । 
्रसप्रज्ञातयोग निरोधरूप होनेपर भी श्रभ्यास्के द्वारा नवीन-नवीन 
संस्काररूप श्रतिशय ( विशेषता ) उत्पन्न करता है, जिससे कि संस्का- 
रके तारतम्यानुसार योगकालकी क्रमशः दिन, पक्त श्रौर मासादि- 
पयन्त इद्धि हो जाती है। वह संस्कार जेसे-जेसे बदता है वैसे-वैसे 
ही तत्त्वत्ञानपयन्त इत्तिके सभी संस्कारोको तनु ( मंद ) करदेतादै। 
इस प्रकार क्रमशः ्रसंप्रज्ञातकी चरमावस्था श्रानेपर सभी संस्कारोका 
दाह हो जाता है । तव प्रार्ध कमं भी अपने भोगको पूणं करनेमें 
समथ नहीं रहता, क्योकि मोगके सहकारी संस्कारोंका च्रभाव हो जाता 
हे, कारण किं (उख्के प्रति विचा ग्रौर कमं उपस्थित होते हैँ तथा पूव- 
परज्ञा भी इत्यादि श्रुति स्मृति श्रौर युक्तिसे जन्मादि भोगमें पूर्वप्रज्ञा 
शन्दसे कटे हुए पूवं जन्मके भोगसंस्कार विद्या ग्रौर कमंके सहकारी 
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रित्वसिद्धेः । ततश्चरित।धिकारं चित्त' ` प्रारब्धकर्मणा निरोध 
संस्कारश्च सह॒ स्वकारणेऽत्यन्तं लीयते। या चेयं चित्तस्य 
महानिद्रा, इयमेव पुरुषस्य केवल्यमात्यन्तिको दःखात्मकाखिल- 
स्यवियोगः, चित्तद्वारंव पुरुषस्य ` दृश्यरूपद्वितीयसंबन्धादिति । 
तथा च स्मयेते- 
"मनसोऽभ्यदयो नाशो मनोनाशो सहोदयः 1 इति । 
तत्त्वज्ञानमाच्रान्मोत्त त॒ प्रारब्धसमाप्त्यनन्तरं तत्त्वज्ञान 
संस्करोऽपि चित्तेन सदेव नश्यतीति विशेषः । इदमत्रावधेयम्‌ । 
ज्ञानं योगन्योसयमपि व्यापारभेदास्वातन्त्येण मोत्तकारणमत्र 
शाखे विवक्तितम्‌ । गीतादिवु चोक्तम्‌- 
यत्सांख्यंः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यतिस पश्यति ॥ 
| (गी. ५. ५.) 
सिद्ध होते देँ। फिरतो श्रधिकार समाप्त दहो जाने के कारण चित्त 


चैः [ 9 ऋ क [ क ४ श 
प्रार्धकमं श्रौर निरोध संस्कारोके सहित श्रपने कारणमे सवथा लीन 


हो जाता दहै । यह जो चित्तको महानिद्रा दै वही पुरुषका केवल्य- 
दुःखात्मकं सम्पूणं दश्यका ग्रात्यन्तिक वियोग दै, क्योंकि चित्तके द्वारा 
ही पुरुपको दश्यरूष दूसरी वस्तुका सम्बरन्ध होता है | एेसी स्मृति 
मी है--“मनकरा ्रभ्युदय ही [त्रत्माकां] नाश है ग्रौर मनकानाशही 
[्रात्माका] त्रभ्युदय हे ।' 

जहौ तत्त्वज्ञानमात्र से मोत्न माना जाता दहै वर्ह इतना श्रन्तर 
रहता है किं प्रारब्ध समापतिके श्रनन्तर ` चित्तके साथ ही तत्त्वज्ञानके 
संस्करारका भी नाश होता है यह बात यँ ध्यानमें रखनी चाहिये कि 
यँ शाल््में ज्ञान ग्रौर योग दोनों हीको व्यापारमेदसे स्वतन्त्रतापूवंक 
मोक्तका कारण बतलाना ग्रभीष्ट दहै। गीताश्रादिमें भी “सांख्यके द्वारा 


जो स्थान प्रात होता है उसपर योगसे भी पर्हैच सकते हँ । जो पुरुष 


सांख्यः श्रौर योगको एक देखता है वदी [ वास्तवमें ] देखता हे ।' 


३६ योगस।रसंग्रहे 


ˆ इत्यादिभिः । सख्यं विवेकसात्तात्कारः । योगस्तु चित्त- 
त्िनिरोधः । अतः केवलज्ञानेन मोत्ते जनयितव्येऽभिमाननिवतं- 
कात्मसात्तात्कारपयेन्त एव संप्रज्ञातोऽपेच्यते न तु वृत्त्यन्तरवा- 
सनाच्तयादययथ पुनः संप्रज्ञातपरम्पराऽपि, प्रार्धसमाप्रौ सत्यां 


ज्ञानचासनावत्‌* इतरवासनानामपि चित्तेन सदेव विनाशादिति 
दिक्‌। 


इत्यादि वाक्य से यदी बात कदी हं । सांख्य विवेकजनित साच्लात्कार 
है ओ्रौर योग चित्तकी वरत्तियो का निरोध दहै । ग्रतः जव मोक्त केवल 
ज्ञानसे उदयन्न होता द तो वहाँ ्रभिमानकी निच्रत्ति करनेवाले श्रात्म- 
सान्तात्कारपयंन्त ह्‌। संप्रज्ञात योगकी श्रपेक्ता दती दे, ग्रन्य च्रत्तियोः 
ग्रौर वासना आदिक त्षयके लिये सम्प्रज्ञातचागकी परम्पराकी भी 
्रावश्यकता नहीं हाती, क्यो कि [ उस सिद्धान्तकं श्रनुसार तो ] प्रारन्ध- 
को समाति होनेपर ज्ञानकी वासनाके समान अन्य वासनाग्रोका भी 
चित्तके साथ ही नाश हदो जाता दै-यह बात यदहं दिखायी गयी । 


इति श्रीविल्ञानभिक्तविरचिते योगसारसंग्रहे ` योगस्वरूपस्य 
तस्प्रयोजनस्य च निरूपणं प्रथरमोऽश्शः । 
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योगस्य स्वरूपं निरूपितम्‌ । इदानीं योगस्य साधनानि 
वच््यामः । तत्र मन्दमध्यमोत्तमभेदेन ल्िविधा योगधिकारिणो 
वन्त्यारुसल्लुयुञज्ञानयोगारूढरूपाः । तेषां त्रिविधानि साधनानि 
सूतरभाप्याभ्यासुक्तनि । तेषु मन्दमध्यमयोः साधनान्यग्रे वच््यासः 

सोच्रक्रमात्‌ । उत्तमाधिकारिणस्तु सौवक्रमेणेवादावुच्यन्ते । 
उत्तमाधिकारिणस्त एव ये पूवंभवानुषठितवदिरङ्गसाधनतया 
तन्नेरपेच्येणंव योगाखूढाः । यथा जडभरतादयः । तेषां योगनि- 
प्पत्तावभ्यासवेराग्ये एव मुख्यसाधनम्‌ । न तु वच्यमाणः क्रिया- 


द्वितीय अंश 
योगके साधन 


योगके स्वरूपका निरूपण क्रिया गया, ्रव्र हम योगके साधनोका 
वणन करगे । योगके मन्द, मध्यम ग्रौर उत्तम भेदसे त्राखस््लु, युज्ञान 
ग्रौर योगारूढरूप तीन प्रकार के अ्रधिक्रारी होते हँ । उनके सूत्र ओर 
भाष्य द्वारा तीन ही प्रकारके साधन ब्रताये गये हँ । उनमें मन्द श्रौर 
मध्यम रधिकारियोके साधन तो सूक क्रमानुसार हम श्रागे कर्हंगे ॥ 
प्रहले सूजोके रमसे ही उत्तम ग्रधिकरारीके साधन बताये जाते हें । 

उत्तम श्रधिकारीतोवेही रै जो पूवंजन्मोंसे अनुष्ठान कयि हए 
बहिरंग साधनोँके कारण श्रव उनकी शअ्रपेप्ताके तिना दी योगारूढ हो 
गये हैँ, जैसे क्रि जडभरत च्रादि । उनके योगसम्पादनमे च्रभ्यास श्रौर 
वैराग्य दी मुख्य साधन हँ । उनके लिये आ्रागे बतलाये जाने वाले 
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३८ योगसारसंग्रदे 


योगो वच््यमाणानि योगवदिरङ्ञाणि वाऽऽवश्यकानि, "अभ्यास्‌- 
वैराग्याभ्यां लन्निरोधः' (यो १. १२.) इति सूत्रात्‌ सोपकरण 
अभ्यासवेराग्ये व्याख्याय ^ ““उपदिष्टः समाहितचित्तस्य योगः ; 
कथं व्युत्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः स्यादित्येतद्थंमिदमार भ्यते" 
इत्येव भाष्यकृता क्रियायोगादिरूपसाधनसूत्राणामवतारखणाच । 
तथा, 


८‹ श्राररुल्ुयतीनां च कमेज्ञाने उद्‌ रते । 
आरूढयोगब्रक्ताणां ज्ञानत्यागो परो मतो 1! 
इति गाख्डाच । जडभरतादीनां तथेवाचाराच | 
त्यागोऽत्र प्रक्रृतत्वाद्योगान्तरायस्य कमणः । तदुक्तं मोच्तधस-- 


क्रियायोग श्रथवा योगके बरहिरंग साधनोंको श्रावश्यकता नदीं दती, 
क्योकि भाप्यकारने श्रभ्यास श्रौर वैराग्य द्वारा उस चित्तका निरोध 
होता दै।: इस सूत्रद्रारा साधन सामग्रीके सहित श्रभ्यास शरोर 
वैराग्यकी व्याख्या कर फिर क्रिया योगादि साधर्नोका प्रतिपादन करने- 
वाले सू््रोकी इस प्रकार श्रवतारणा (भूमिका) की दै--समार्दित 
चित्त पुरुषके योगका तो उपदेश हो चुका, श्रव्र इस उद श्यसेकि 
व्युत्थितचित्त पुरुष भी किंस प्रकार योगयुक्त हो सकता दै यद 
८ श्रागेका प्रकरण ) अ्रारम्भ किया जाता दहे] तथा गरड पुराणे 
मी कहा दै-श्राखख्तु यतियोके लिये तो कमं श्रौर ज्ञान बताये गये हं । 
ग्रौर जो योगब्रक्ञपर श्रारूढ दो चुके दै उनके लिये तो ज्ञान ग्रौर त्याग 
ही श्रेष्ठ माने गये हँ । तथा जडमरत श्रादिने मौ रएेसादही श्राचार 
किया था | 


त्यागः शब्दसे यँ प्रकरणके ग्रचुसार योगके विष्नस्वरूप 


क = ५ ८ ९० 
कर्मोका त्याग समभ्रना चाये । मोच्त धममें कहा भी दै---जीव कमस 
न 1 1 
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कमणा वध्यते जन्तुर्विद्यया च * विमुच्यते । ° 
तस्माच्छमे न कुवेन्ति यतयः पारदशानः 1" 
इति । रनुगीतायां च- ‡ 
“"अपेतत्रतकमां तु केवलं बरह्मणि स्थितः 
बरह्मभूत्धरल्लोके ब्रह्मचारीति कथ्यते ॥ 
ब्रह्मेव ससिधस्तस्य बह्या्िव्रह्य विष्टरः । 
पापो बह्म गुखत्रेह्य स ब्रह्मणि समादितः ।` इति । 
गारुड च- 
"आसनस्थानविधयो न योगस्य प्रसाधकाः । 
विलम्बजननाः सवं विस्तराः परिकीर्तिताः । 
शिशुपालः सिद्धिमाप स्मरणाभ्यासगौरवात्‌ | इति । 
त्र वाद्यकमेणामेव योगान्तरायत्वात्‌२ त्यागो विवक्तितो न 
स्वान्तरस्य । 


धता है श्रौर ज्ञानसे मुक्त दो जाता दै, इसलिये पारदर्शी यतिजन 
क्म नदीं करते ।` श्रनुगोतामें मी कदा दै--“जो व्रत रौर कमेसि रहित 
केवल ब्रदामें ही स्थित दै, वद्‌ ब्रह्मभूत पुरुष लोकमें व्यवहार करते हुए 
भी श्रह्मचारी' कदा जाताद। व्रह्मही उसकी समिधा है, ब्रह्यही 
ग्रगनिदै, ब्रह्म दी ्रासन दहै, तऋ्यदही जलदे श्रौर व्रह्म ही गुरु हे। 


इस प्रकार वह ब्रह्मम ही समाहित है ।' गरुड पुराणम भी कटा है- 


'्रासन शओ्रौर स्थानकी विधियां योगको सिद्ध करानेवाली नदीं हे। 
जितने भी विस्तारदहं वे सव्र उसमें देरी करनेवाले दही बताये गये हें | 
शिशुपालने तो स्मरणके श्रभ्यासकी श्रधिकतासे ही मोत प्राप्त कर 
लिया थाः । 

योगके विध्न होनेके कारण यहाँ ब्राह्म कर्माका ही त्याग बतलाना 


्रभीष्ट है श्रान्तर कर्मोका नही, क्योकि मनु आदि स्मृतिये "कोर 
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४० योगखारसंग्रहे 


^ “एतानेके महायज्ञान्योगशाखविदो जनाः । 
अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुहति ।| 
इति "मन्वादिष्वनीह मानस्यापि योगिनोऽन्तयागविधानात्‌, 
ावश्यकभित्ताटनस्नानादावन्तयगस्यावित्तेपकत्वेन फलेच्छा- 
भिमानशूल्यत्वेन च योगिनामवन्धकलत्वाच्चेति दिक्‌ । 
योगस्योत्तमाधिकारी च योगाशूढो गीतायां लच्तितः- 


“यदा हि नेन्द्रियाथपु न कमेस्वनुपञ्जते । 
सवंसकल्पसन्यासा योगारूढस्तदाच्यतं ` (गो.६.४.) 


इति । योगारूढस्य च पारमहंस्येन योगाभ्यासो राजमागं 
एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्तिः (चर ) 
नते ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेपणायाश्च लोकेषणायाश्च त्यत्थायाथ 


पुरुष योग॒ शास्रके ज्ञाता होनेपर भी ब्ादरसे निश्चेष्ट रहकर इन 
महायज्ञोका श्रपनी इन्द्रियोमें ही निरन्तर हवन करते रहते हः इत्यादि 
वाक्योद्रारा कमत्यागी योगीके लिये भी श्रान्तर या्गोका विधान 
किया है, कारण कि ग्रान्तर याग [ शरीर निर्वाहक लिये ] श्रावश्यक 
भित्ताटन ग्रौर स्नान श्रादिमें विन्तेप करनेवाले नहीं दं तथा फलकी 
इच्छा रौर अ्रभिमानसे शल्य होनेके कारण योगियोके लिये वन्धनके 
कारण भी नदीं है। 

योगके उत्तम अधिकारी योगारूढ़का गीताम इस प्रकार. लक्षण 
किया है- (जव पुरुष इन्दरियोके विषर्योमें तथा कममिं शआ्रासक्तं नदीं 
होता श्नौर खव प्रकारके संकल्पोको त्याग देता है तब योगारूढ का 
जाता है |` इस योगारूढके लिये भी संन्यासपूवंक योगका श्रभ्यास 
करना राजमागं हं, क्यों किं इसी लोककी इच्छा करते दए परित्राजक 
लोग संन्यास ग्रहण करते है" पुनैषणा, वित्तेषणा श्रौर लोकेषणासे 





क ह 


१ मन्त्रा-पा. पु । 


द्वितीर्योऽशः ४१ 


भिन्ञाचयं चरन्तिः ८ चन्र ३. ५.), "तस्मदेवंविच्छान्ती 
दान्त उपरतस्तितिक्लः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवास्मानं पश्येत्‌ 
( च. ४. ४. ) इत्यादि श्रतिस्मृत्योस्तदशेनादिति । 
तत्राभ्यासध्ित्तस्य स्थितौ यन्नः । स्थितिश्च योगचर- 
माङ्गसमाधिर्निश्चलेकाम्रताधारारूपः, 
“° श्रुतिविगप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 

( गी. २. ८२. ) 
इति गीतादिभ्यः । तस्यां स्थितौ यन्नः तदथेः प्रयासो 
ध्ययाट् दिगेच्छतय्ित्तस्य पुनः पुनरानयनम्‌ । तदुक्तं गीतायाम्‌- 

` यतो यतो निश्चलति मनश्चज्लमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
८ गी. £. १६. ) इति । 


ऊपर उठकर भिक्ञाचर्या करते है" एवं श्रत: एेसा जाननेवाला पुरूष 
शान्त, जितेन्द्रिय, उपरत, तितिन्लु ग्रौर समाहित होकर श्रपनेमं ही 
प्रात्माका सा्छात्कार करे" इत्यादि श्रुति ग्रौर स्प्रतियांसे यही वात 
देखी गयी दै | 

उन [ श्रभ्यास ग्रौर वैराग्य ] में चित्तको स्थितिमें रखनेका प्रयत्न 
ग्रभ्यास ह । यहं स्थिति योगकरा श्रन्तिम ग्रङ्ग समाधि हं, जो निश्चल 
एकात्रताकी धारारूप दै । एेसा ही गीताजी ऋ्रादिसे भी सिद्ध होता दै 
जिस समय श्रुतिवाक्योद्वारा डा्वोँ-डाल दुई तेरी बुद्धि निश्चल होकर 
समाधिम ऋअरचल भावसे ठहर जायगी उस समय तू योग प्राप्त कर 
लेगा ।` उस स्थितिमें प्रयत्न--उसके लिये परिश्रम करना श्रथांत्‌ ध्येयसे 
बाहर जाते हुए चित्तको वार बार खींचकर लाना दही श्रभ्यास् है। 
यही गोतामें भी कहा है- यद चंचल श्रौर श्रस्थिर मन जर्हो-जहोँ 
निकलकर जाय इसे वीं वहीं से रोककर श्रात्माके ही त्रधीन कर दे |` 


४२ योगसारसंग्रदे 


वैराग्यं च अलंवुद्धिः+ न तु रागाभावमात्रम्‌ , विषयासांनि 


ध्यादिना खगाभावे विरक्तत्वापत्तेः । तच वैराग्यं द्विविधं 
"परमपरं च । 


तन्राजनरत्तणन्तय्हिसादयनन्तदोपदशे ननिमित्तकम हिकायुप्मि- 
कविषयेपु वेदृषण्यमपरं वैराग्यम्‌ । तदपि चतुर्विधं यतसानसंज्ञा 
व्यतिरेकसंज्ञा, एकेन्द्रियसंज्ञा, वशीकारसंज्ञा चेति । तच्र वेराग्य- 
साधनस्य दोपदशेनस्याभ्यासो यतमानसंज्ञानान्नी विव्रघ्एवेैरा- 
ग्यस्य प्रथमभूभिका । ततो जितान्येतानीन्द्रियाणि+ तानि च 
जतव्यानीत्ि व्यतिरकावधारणणावस्था व्यतिरेकसंज्ञा। ततश्च 
वाद्येन्द्रियविप्रयेषु रूपादिषु रागादिक्तये सति, एकस्मिन्नेव 
मनसि समानाचमानादिविषयकरागद्रपाढिनिरसनमकन्द्रयसनज्ञा | 


विपर्यामें ग्रलंवुद्धि ( पयांप्तबुद्धि ) का नाम वैराग्य हं; वह रागक्रा 
ग्रभावमात्र नदीं दै, क्योकि फिर तो विषयों की सन्निधि श्रादि न दौनेसे 
मी रागका रभाव होनेके कारण विरक्ति मान ली जायगी | श्रौर वं 
वैराग्य दो प्रकार का ह--प्रर एवं श्रपर । 

उपाजन, रक्षण, च्य श्रौर हिंसा श्रादि श्रनन्त दोपोको देखनेके 
कारण जो लौक्रिक ग्रौर पारलौकिक विपयेमिं व्रष्णाका श्रभाव दही 
जाना है वह रपर वैराग्य दै। वह भी चार प्रक्रारका दे--यतमानसंज्ञा, 
व््रतिरेकसंज्ञा, पफेन्धियसंज्ञा श्रौर वशीकारसंज्ञा । सो, वेराग्यके 
साधनभूत दोपदशंनका ्रभ्यास ही यतमान संज्ञा नामकी विव्ृष्णा है, 
जो वैराग्यकी प्रथम भूमिका दै। फिर थये इन्द्र्यो तो जीत लीं ग्रौर वे 
श्मभी जीतनी हैँ--इस प्रकार व्यतिरेकनिश्चयकी ्रवस्था व्यतिरेक- 
संज्ञा वैराग्य है । तदनन्तर बाह्य इन्द्रियोक्रे विषय रूपादिमे रागादिका 
श्रभाव हो जानेपर एकमात्र मनमें ही स्थित मानापमानविपयक 
राग-दवेषादिको निकालते रहना प्फकेन्दरियसंल्ञा वेराग्य हे । श्रन्तमे 


१ जितानोन्ियाणि-पा. २।३पु.। 
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ततश्च विषयस्य सानावमानदेश्च सानिध्यकालेऽपि सवन्द्रियणिां 
चित्तस्य चाक्ञोभो वशीक्रारसंज्ञेति । सवत्र संज्ञशव्दोऽभिव्य- 
क्त्यथेः । तेन स्फुटता लभ्यते। एतेषु चतुर्विधवेराग्येषु" 
वशोकारसंज्ञेव योगारूढस्यानुष्ठेया, . पस्य वेराग्यत्रयस्य 
युज्ञानावस्थायामेने सिद्धस्वादिति । 

अपरं वेराग्यनुक्तम्‌ । परं वेराग्यसुच्यते । आत्मानात्मविवे- 
कसा्त(त्कारादनातमत्वच््रया, ज्ञानफलस्य वाऽविद्यानिव्त्त 
लिद्धया, तत्त्वज्ञानपयेन्तेषु सवदश्येषु पूर्वोखन्नदोषदशनेनैव 
दोषान्तरदशननिरपेक्तेणालंबुद्धिः परं वेंराग्यम्‌। एतद्नन्तरमेव 
मोत्तस्यावश्य कतय ऽस्य परत्वमिति । 


भ्यासवेरग्ये व्याख्याते । एतयोश्च मध्ये वेराग्येण 


इन्दियेके विधव रौर मानापिपानादिके सम्पुल रहनेके समय भ सम्पूणं 
इन्द्रियेोका ग्रौर मनका ्ताभदीन रहना वशौकरारसंज्ञा बेराग्य दं । वहो 
“संज्ञाः शब्द समी जगद ग्रभिव्यक्तिकें ्रथमेंहं। इससे | उन उन 
स्थितियांको ] ग्रभिव्यक्ति सूचित होती दै। इन चार प्रकारके वैराग्योमंसे 
योगारूढक्ता केवल वशीक्रारसंज्ञा वेराग्यकरा ही ्रनुष्टान करना चादिये, 
क्योकि पले तीन वैराग्य तो युञ्जान श्रवस्थामें दी षिद्ध हो जाते हें। 

उपर वैराग्यका वणन द्ुश्रा | श्रव पर वैराग्य व्रतलाते दं 
्रात्मा ग्रौर श्रनात्माके विवेकका साक्तात्कार हो जानेसे ऋअनात्मत्व- 
दृष्िके द्वारा श्रथवां ज्ञानक्री फलस्वरूप श्रविद्यानिव्रत्तिको निष्पत्तिद्धारा 
तत्वज्ञानपयन्त सभी दश्योमे, श्रन्य दोपद्‌ शंनके विना केवल पूवलिन्न 
दोष दृष्टस ही, अ्रलंबुद्धि हो जाना पर वैराग्य दै। इसके पश्चात्‌ ह 
मोत्त श्रवश्यम्भावी दै, इसी इसे पर माना गया दे । 





[ इस प्रकार ] श्रम्यास श्रौर वैराग्यकी व्याख्या हुदै । इनमें 
9 वेराग्यमध्ये--पा. २।३ पु. । | 


४४ योगसारसंग्रहे 


विर्यच्ृत्तिः ङुण्टीक्रियते, ध्येयगोचराभ्यासेन यद्धयेयाकार- 
वृत्तिप्रदो वलवान्टढः क्रियत इत्युभयाधीनधित्तवृत्तिनिरोध 
इति । 


इदानोमभ्यासस्यान्तरङ्गं साधनं परिकमादिकमुच्यते ) 
परिकमंशब्देन च स्थितिहेतुधित्तसंस्कार उच्यते, "परिकमाङ्घः 
संस्कारः ` इति 'परिकमं प्रसाधनम्‌ ` इति चानशासनात्‌ । 


तच वचित्तप्रसाद एकं परिकमे । प्रसादश्च विपयकालुष्य- 
राहित्यम्‌ । प्रसादे च देतवः-युखितेपु मत्री, दुःखितेषु 
करुणा, पुण्यशीलेषु दपः, पापशीलेपृपेक्ता । इत्येवमादयो 
रागद्रेपनिवतेनोपायाः । तदक्तं गीतायाम- 


वैराग्यके द्वारा विप्रथचरृत्ति कुरिठत होती दै रौर भ्येयविपयक श्रभ्याससे 
जो व्रृत्तिका ध्येयाक्रार प्रवाह हे वदं बलवान्‌ श्रौर सद्द दा जाता 
प्रतः चित्तव्रृत्तिथोंका निरोध इन दोनों ही के ्रधीन दै] 


अभ्यासके अन्तरङ्क साधन 


श्रव श्रभ्यास के ्रन्तरंग साधन परिकर्मादिका वणन किया जाता 
है | परिकमं' शब्दसे स्थितिका देवमत चित्तसंस्कार कहा जाता 


क्योकि "परिकमं श्रङ्ग संस्कारको कहते दँ तथा “परिकमका श्रथ ्रसा- 
धन ( सजावट ) दैः एेसा कोशकाररोका ्रदेश दे। 


सो, चिन्तप्रसाद एक परिकमं दै । प्रसादका श्रथ है विषयकी 
मलिनतासे शूल्य होना । प्रसादके देत है सुखिर्योके ग्रति मित्रताकम्‌ 
भाव, दुःखियोके ग्रति करुणा, पुणयवानोके प्रति हषं ग्रोर॒पापियोके 
ग्रति उप्ता । ये तथा श्रौर भी रसे दी राग-दवेषकी नित्त करनेवाले 
उपाय [ प्रसादके साधन हँ ]। गीताजी में का है-- “संयतात्मा पुरुष 


द्वितीयोँऽशः ४ + ॥ 


८ रागद्वेपवियुक्तेस्तु १ विषयानिन्द्रिये्धरन्‌ । 
रात्मवश्येर्विधेयात्सा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सवेदुःखानां दानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धिः पयेवतिष्ठते ॥ ` 

( गी. २. ६४, ६९. ) 

इति । प्राणायासश्च चित्तप्रसादस्य द्वितीय उपाय इति । 
परिकसमान्तरं२ च विपयवती प्रव्रत्तिः । विषया गन्धादय- 
स्तन्माच्ररूपाः । अल्पेनाभ्यासयोगेन तत्सात्तात्कारो विषयवती 
मरवरृत्तिरूच्यते । तच नासाग्रे चित्तधारणयाऽल्पेनेव कालेन 
जायते या दिऽ्यगन्धसंचित्सा गन्धश्रव्त्तिः । एवं जिह्वाग्रे रस- 
संवित्‌ । तालुनि रूपसंवित्‌ । जिह्वाया मध्ये स्पशेसंवित्‌ । 
जिह्वामूले शब्दसंवित्‌ । एतत्सर्वं शाखप्रामाख्याद्वधारणीयम्‌ । 
तासां च प्रवृत्तीनां विवेकपयेन्तयोगभूमिषु श्रद्धातिशयद्वारा 


श्रपने श्रधीन एवं राग-द्र पशुल्य इन्द्रोते विपर्योमं बतता हु्रा चित्त- 
रसाद्‌ प्राप्त कर लेता दै । चित्तका प्रसाद्‌ होनेपर उसके सव दुःखोंकी 
निघ्रत्ति हदो जाती दै। तथा उस्र प्रसन्नचित्त पुरुप्रकरी बुद्धि तत्काल दही 
स्थिर हा जाती है ।' चित्त प्रसादक। दुसरा उपाय हं प्राणायाम । 

एक ग्रन्य परिकर्म है विषयवती प्रव्रत्ति। विषय दै तन्मा्ररूप 
गन्धादि । थोडसे योगाम्थासके द्वारा उनका सा्तात्रार हो जाना 
विषयवती प्रत्रत्ति कदी जाती है । नासाग्रम चित्तकी धारणा करनेसे जो 
योडे ही समयमे दिव्य गन्धक्रा ज्ञान हीता है उसे गन्धथ्रन्त्ति कहते हैँ | 
इख प्रकार जिहाग्रमे रससंव्रित्‌ , तालयुमे रूपसंवित्‌ , जिह्वाके मध्यभागमें 
स्यशषवित्‌ शरोर जिहवके मूलमें धारणा करनेते शण्दसंवित्‌ होती है । 
यह सव्र शाल््रप्रामास्यसे निश्चय कर लेना चाहिये । ये प्रव्रत्तियँ विवेक- 
कानको प्रात्िपवन्त योगकी सभी भूमिकाग्रोमें श्रद्धाकी ब्रद्धिके द्वारा 


१ विञुक्तेस्तु- पा. २ पु. । २ परिकर्मोत्तिरं--पा. २ पु. । 
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चिप्तस्थेयेहेतुत्वम्‌ । स्थैयेसंस्कारद्वारा चैकस्य दहि शा्ीया्थेस्य 

[९ © +भ, क ० 
सान्ताच्कारे सति सवत्रेव शास्त्राथं श्रद्धावृद्ध-या स्थैयेसंस्कारेण 
च चित्तस्थेय युक्तमिति । 


तृतीयं परिकमं विशोका ञ्योतिष्मती । विगतः शोको 
यस्यामिति विशोका । यतश्च विशोका, अतो ज्योतिप्सतीनाश्नी 
्रवृत्तिध्ित्तस्थंयदेतुभेवति । ज्योतिष्मती च द्विविधा प्रवृत्तिः 
बुद्धिसान्तात्कारो विविन्तपुरुपसान्तात्कारसश्च । तयोश्च प्रकाश- 
वाहृल्यात्तद्विषयकम्रवृन्त्यो्ज्यातिष्मतीत्वम्‌ । नन्वात्मसात्तात्कारा- 
नन्तरं चित्तस्थेयेस्य कि प्रयोजनम्‌ , अविद्यानिवत्या छरतच्रत्य- 
त्वादिति चेन्न । जातेऽप्यात्मसाच्ताच्कारेऽखिलसंस्कारदादकासं- 


चित्तको स्थिरतामे कारण होती दं । स्थिरताके संस्कारोद्रारा जव क्रिसी 
एक शासनीय पदाथका सान्तात्कार दहो जातादै तो श्रद्धा बद्‌ जानेसे 
स्थिरताक्रे संस्कारोद्वारा चित्तका सभी ग्रालम्बनेमिं स्थिर दा जाना 
उचित दही दं। 


तीसरा परिकमं है . विशोका ज्योतिष्मती । जिसमेसे शोक विगत 
हो गया हो उसे विशोका कहते हँ । क्योकि विशोका हं, इसलिये 
ज्योतिष्मती नामकी प्रवृत्ति चित्तकी स्थिरताका देतु होती दहै] यद 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति दो प्रकारकी होती है-बुद्धिका सा्लात्कार श्रौर 
[ प्रकृति श्रादिसे, प्रथक्‌ ] पुरुषका सात्तात्कार । ये दोनेां सा्लात्कार 
परकाशबद्रल हँ, इसलिये उनसे सम्बद्ध प्रवृ्तियाँ ज्योतिष्मती कदी 
जाती हँ | यदि कदो किं ्रात्मसा्तात्कारके पश्चात्‌ चित्तकी स्थिरताकां 
क्या प्रयोजन रहता दै, क्योक्रि तव तो त्रविद्याकरी निन्रत्ति हो जानेसे 
वह कृतकृत्य दही दो जाता दहै, तो णेसा कना ठीक नर्ही, क्योकि 
ग्रात्मसाक्तात्कार दो जाने पर भी जिसे सम्पूणं संस्कारयोको भस्म कर 





१ चेकेकस्य-- पा, २। ३ पु. । 
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प्रज्ञाताधथिनः परवेराग्याथ संप्रज्ञातपरम्पराया अपेक्तितत्वाद्‌ , 
जीवात्मसान्ञात्कारोत्तरमपि परमात्मसान्नात्काराधथिनः परमात्म- 
योगापेत्तणाचंति । 

चतुथ तु परिकम विरक्तचित्तचिन्तनम्‌ । यदा दहि विरक्ते 
नारद) दिचित्ते चित्तं समाधीयते तदा तद्वदेव ध्यात्रचित्तमपि 
विरक्तं स्थिरस्वभावं भवति; यथा कासुकचिन्तया चित्तं कामुकं 
भवतीति । 

पच्चमं परिकस स्वम्ननिद्रान्यतरजन्ञानचिन्तनम्‌ । यदा हि 
जाग्रञ्ज्ञाने स्वप्नज्ञानटष्िः क्रियते स्वरूपावरकत्वसाम्याद्धङ्कर- 
विपयकत्वसाम्याच, तदा तच्र विरक्तं सचित्तं स्थिरं भवति । 
एतद थमेव श्रुतिस्खरत्योः स्वप्रा्थंन प्रपञ्चो रूप्यते ‹ दीघेस्वभ्र- 


देनेवाले श्मसंप्रज्ञात योगकी ग्रपे्ता दै उसे पर वैराग्यके लिये सम्प्रज्ञात 
योगकी परम्पराकी मी श्रावश्यकता दै दी | इसके सिवा जीवात्माका 
सान्नात्कार दो जानेके पीदं भी जिसे परमात्माके साक्लात्कार की ्रपेक्ता 
हे उसे भी परमात्मयोगकी श्रावश्यकता दै दी । 

न्ौथा परिकमं है विरक्तपुरुपोके चित्तका चिन्तन । जन चित्त 
नारदादि विरक्त पुरपोके चित्तम समाहित होता दै तो ध्यान करने- 
वालोका चिन्न भी उसीके समान विरक्त शरोर स्थिरस्वभाव हो जाता 
टे, जिस प्रकार कामासक्त पुख्षका चिन्तन करनेसे चित्त कामुक हो 
जाता दै । 

पाँचवाँ परिकर्म दै स्वप्न श्रौर निद्राके ज्ञानोमेसे किसी एकका 
चिन्तन । जिस समय साधक जाग्रत्‌-ज्ञानमे स्वप्नज्ञानकी भावना करता 
है, क्योकि ये दोनों ही स्वरूपके श्रा्ररक श्रोर स्थिरविषयक होनेमें 
समान हं; उस समय चित्त विरक्त होकर स्थिरदहो जाता दहं । इसीसे 
श्रुति ग्रौर स्मरतिने दृश्य प्रपञ्चको इस संसारो एक लंबा स्वप्न 
समो" इत्यादि वाक्यों द्वारा स्वप्नपदा्थरूपसे वणन किया है" इसी 


टः योगसारसंग्रदे 


स्व्मिं विद्धिः इत्यादिभिः। तथा यदा जाप्रस्पुरुपेषप सप॒प्नि- 
दृष्टिः क्रियते स्वरूपावरणसाम्यात्‌, निद्रादोपेणान्तराऽन्तरा 
स्वप्नदशेनवदन्तराऽन्तरेवर जगदशेनाच, तदा तेषां उ्यवदहारेपु 
विरक्तं सचित्तं स्थिरं भवति । तथा च स्मयत- 


"यथा सुषुप्तः पुरूषो विच्मात्मनि पश्यति । 
्रातमानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उच्यते ॥ 
एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः 
मायामात्राणि विज्ञाय तद्‌ द्रष्टार स्मरेत्‌ । 


इत्यादिकमिति । 

षष्ठं परिकमं यथाभिमतध्यानं स्वाभिलपितहरिदरमरव्यादौ 
ध्यानम्‌ । चित्तस्य रखूपादिरागात्तत्र स्थितस्यान्यत्रापि विवेक 
पयन्ते स्थितियोग्यता भवतीति । 


रकार जव जाग्रत्‌-पुरुपोँमे सोये हए पुरुपकी इष्टि कौ जाती दे, क्यां कि 
दोनों ही के स्वल्यक्रा समानर्पसे श्रावरण है तथा जिस प्रकार निद्रा 
दोषे ब्रीच-वबीचमें स्वप्न देखा जाता दै उसी प्रकार जाग्रत्का ्रनुभव 
मी बीच-वब्रीच हीमे होता दै, तव्र उनके व्यवहारेम विरक्तं होकर चित्त 
स्थिर हो जाता दहे । एेसा ही स्मृति भी कती है--'जिस समय पुरुप 
सो जाता दै उस समय यह ॒सम्पूं विश्वको श्रपने हीमे देखता दै; 
किन्तु जव स्वप्नावस्था ्राती दहै तो यह श्रपनेको एक देशमें ही स्थित 
मानता दै । इसी प्रकार जीवात्माके जागरित रादि तीनां स्थानेोंको 
मायामात्र जानकर उनके साक्षी परमात्माक्रा स्मरण करे ।› इत्यादि । 
छठा परिकमं हे यथाभिमतध्यान ग्रथात्‌ अपने अ्रभीष्ट विष्णु एवं 
शिव की मति ्रादिका ध्यान करना । रूपादिकं रागवश जव चित्त 
उनमें ठहर जाता है तो श्रन्य स्थानेमिं भी विवेकख्यातिपयन्त स्थिर होने 
योग्यता हो जाती हे । 


४ द्वितीयो ऽशः ४६ 


एतानि परिकमास्युक्तानि। एतेषु चिन्तारूपाणां परिकम- 
ामचुष्टान इच्छाविकल्प इति । 

तदेवं योगद्वयसाधारणं साधनमभ्यासवेराग्यौ ख्ययुक्तम्‌ । 
अभ्यासस्य च साधनं परिकर्मोक्तम्‌ । 


तत्रायमवान्तरविभागो ग्रहीतृ णएम्राद्यरूपपड्वि शतितन्त्वा- 
भ्यासो वशीकाराख्यमपरं वेराग्यं च संप्रज्ञातयोगसाधनम्‌ । 
तन्न च वेंराग्यं सात्तादेव वृत्तिनिरोधकारणम्‌ । अभ्यासस्तु 
समाधिरूपाङ्गद्वारा । असंप्रज्ञाते तु परवेराग्यमेव सान्तात्कार 
रणम्‌ 1 वेराग्यरूपस्यव ज्ञानस्याभ्यासस्तु वेराग्यनिष्पत्तिद्रारा 
कारणम्‌ । परवेराग्यं च निष्पन्नतया विवेकख्यातावपि द्ःखा- 


यह परिकमांक्रा वणन द्रा । इनमेसे चिन्तनरूप परिकिमकिं श्रनु- 
घ्रानमें इच्छा दी शष्विकल्य हं | 
टस प्रकार दोनों प्रकारके योगोँके सामान्य साधन भ्यास ग्रौर 
वैराग्य का निरूपण द्ुश्रा तथा भ्यास के साधन परिकिर्मका भी 
रन दो चुका | 
इसमें एक ग्रवान्तर विभाग ग्रौर भी दै-(१) ग्रहीता ग्रहण रौर ्राह्य- 
ङ्प छव्वीस तत्त्वोका श्रभ्यासं तथा (२) वशीकारसंज्ञा श्रपर बेराग्य | 
ये दोनों संपज्ञात योगके साधन दहं । इनमें वेराग्यतो सीधा दी व्रत्तियों 
के निरोध काकारण हे, किन्तु ्रभ्यास समाधिर्प योगके श्रंगद्वारा 
। किन्त ्रसंप्रज्ञात योगमें तो परं बेराग्य दी साक्लात्‌ कारण दै। 
वहाँ वैराग्यल्प ज्ञानका श्रभ्यास दी वैराग्यकी पूणंताके द्वारा उसका 
कारण बनता दै । पर वैराग्यतो परणं दहो जाने पर दुःखरूपा विवेक- 
ख्यातिमे भी त्रलंवुद्धिर्प होता दै--ग्रह बात पहले कदी जा चुकी हे | 


क का = = 


% श्र्थात्‌ श्रपनी-श्रपनी इच्छाके अच॒सार इनमेसे किंसीका श्रचुष्ठान 
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-` क्रिया जा सकता हे। 
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त्मिकायामलंबुद्धिरित्युक्तम्‌ । सालम्बनस्त्वभ्यासो विवेकसाच्ता- 
त्कारद्रारेवासंभ्रज्ञातकारणं न सान्तादिति दिक्‌ | 

इत्युत्तभाधिकारिणो योगसाधननिरूपणम्‌ । 

रथ मध्यमाधिकारिणो युञ्ञानस्य वानग्रस्थादेः प्रक्रष्टक्रिया 
योगरूपं योगसाधनं निरूप्यते । तस्य च क्रियायोगो मुख्यतः 
साधनम्‌ । अभ्यासवेराग्यादिकं तु यथाशक्तितोऽनुषेयम्‌ । 
म्रकरष्टक्रियायोगश्च तपःस्वाध्यायेच्धरप्रणिधानानि । तच् तपः 
शाखोक्तव्रतेन शीतोष्णादिद्रन्द्रसहनम्‌+ । स्वाध्यायो मोत्त- 
शाखाणामध्ययनं प्रणवादिजपो वा। ईश्वरप्रणिधानं स्वत्र 
परमगरौ सवंकर्मापेणं तत्फलसंन्यासो वा । भाप्यकारेस्तथा 
व्याख्यातव्वादिति । शअपेणशब्दाथंश्च स्ृतिपृक्तः । यथा-- 

थ दही ध्यान रदे किं सालम्बन ्रभ्यास विवेकख्यातिके द्वायादी त्रसं 

प्रज्ञात योगका कारण हो सकता दै, सान्लात्‌ रूपसे नदीं । 

इस प्रक्रार उत्तम प्रधिक्राराक चागसावनाक्रा नरूषय्‌ द्च्रा | 

मध्यमं अधिकारीका योगसाधन 

द्रव, मध्यम श्रधिकारी युञ्जान वानप्रस्थ श्रादिके लिये उत्कर 
क्रियायोगसरूप योगसाधनका निरूपण किया जाता दै । उसके लिये तो 
मुख्यतः क्रियायोग ही साधन दै । ग्रभ्यास गओ्रौर वैराग्यादिका तो उत्ते 
प्रपनी शक्तिके श्रनुसार ही श्रनषठान करना चाहिये । वह उत्कृष्ट क्रिया- 
योग है--तप, स्वाध्याय श्रौर ईश्वरप्रणिधान । उनमें तप है शाखरोक्त 
व्रतोके दारा शीतोप्णादिको सहन करना, स्वाध्याय दै मोत्तशास्ोंका 
श्मध्ययन श्रौर प्रणव श्रादिका जप तथा ईश्वरप्रणिधान दै परम राक 
परमात्माको सम्पूणं कम समर्थित क्र देना श्रथवा कमफलका संन्यास, 
क्योकि इसी प्रकार भाष्यकार भगवान्‌ व्यासने इनकी व्याख्या की दं । 
श्रपण शब्दका श्रथ स्मृतियोमिं मी किया गया दै । यथा- 

१, यक्तदानादीनां तु तत्रेवान्तमविः इत्यधिकम्‌-र पु. । 
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ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि यर्किचित्कुरुते नरः 
तत्सवं सगवानेव करुते योगमायया ।! 
नाहं कता सर्वमेतद्‌ ब्रह्मेव १ कुरुते तथा । 
एतद्‌ ब्रह्यापंं प्रोक्त पिभिस्तत्त्वदरिभिः॥ 
इत्यादिना ; 
फलापेणं च कमेफलानां परसेश्चरो भोक्तंति चिन्तनम्‌ 
ऋतं पिवन्तो (क. ३।१) इव्यादिश्रतिसिः परमेश्वरस्यापि मोगसिद्धे 
द नधन्नन्यो यभिचाकूशीतिः (मु. ३।१।१) इति श्रव्या चाभिमान- 
पवेकस्य सुख्यभोगस्यंव परमेश्वरे प्रतिषेधात्‌ । यदेव जीवान्कसे- 
फलानि भोजयन्परमेश्चरः प्रीणाति, तदेव परमेश्वरस्य कमेफल- 
भोगः । यथाऽधिभ्यो धनानि प्रयच्छन्दाता तद्धनभोक्ता तद्वत्‌ | 
न तु सान्तदेव कमेफलं स्वगनरकादिकमीन्वरो युङक्त, श्रुतिस्खति- 


मनुष्य जानकर श्रथवा व्रिना जाने जो कुं भी करता है वहः 
योगमायासे स्वयं श्रीभगवान्‌ ही करते हें । ग्रतः में करनेवाला नदीं दरं ॥ 
भगवान्‌ दी यह सव कर रहे हं--इसीको ततत्वदशशीं ऋषियों 
ब्रद्मापंण कहा हे ।' 

क्म॑पालापणका श्रथ है--यह चिन्तन करना किं इन सव कममफलं 
के भोक्ता परमेश्वर दीद । कमेफलका भोग करते द्ुएः इत्यादिः 
श्रतियोसे परमेश्वरा मी भोग सिद्ध होता है । “उनमें ्रन्य (परमेश्वर) 
मागन करके केवल देखता दै इत्यादि श्रुतिने तो उसके ग्रभिमानपूवंक 
मुख्य भागक्रा ही निषेध करिया है । भगवान्‌ जो जीवोंको कमफल भोगः 
कराकर ग्रसनन होते दहं यदी उनका कमफलभोग हे। जिस प्रकारः 
दाता पुरुप श्रथि्योकरो धन देकर ही उस धनका भोक्ताहो जाता द्ध 
उसी रकार [ यद्यँ समो ] । ईश्वर क्मोकि फल स्वग-नरकादिकाः 
साक्तात्‌ भोग नदीं करता । एेसा माननेपर तो श्रुतिस्प्रतियांसे विरोधः 


१ हस्तेव-पा. २ पु. । 
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विरोधात्‌ । यद्यपीश्वरस्य नित्यानन्दभोगो नित्य एव, तथाऽपि 
जोवानां कम्फलग्रदानेनाभिव्यक्ततया द्येश्चयीन॒गतानन्दभोगस्यो- 
त्पत्तिरोपचारिश सिदखन्तोत्पत्तिव दिति । 

क्रियायां च योगशब्दो योगसाधनत्वाद्धक्तिन्ञानयोरिव 
गोरः । 

तस्य च क्रियायोगस्य योगवतक्तशतनूकरणमपि फलं भवति 
समाधिभावनाथंः कशतनूकरणाथंश्चः (यो. २. २.) इति 
सूत्रात्‌ । तत्र च समाधिशब्दोऽङ्गाङ्किनोरभेदेन योगद्रयवाची । 
तत्र योगद्रयं प्रागेव व्याख्यातम्‌ । 

क्शतनूकररणं तु सफलं ठयाख्यायते । तच्र दुःखाख्यक्तश- 
निदानव्वात्क्रशाः पच्च-अविद्यारिमितारागपाद्रभिनिवेशा इति । 
होगा । यद्यपि भगवानक्रा नित्यानन्दर्प मोगता नित्यदीद, तथापि 
जीवोंको फलप्रदान करनेसे इसकी ग्रभिव्यक्ति होतीदै; ग्रतः खण 


करनेकी इच्छाकी उसत्तिके समान उनके एेश्वयमें ग्रनुगत श्रानन्दभोग 


की उत्पत्ति भी ग्रौपचारिकी (गोण) ही दे । 
भक्त" रौर (ज्ञानः इन दोनों शब्दोके साथ जैसे ध्योगः शब्दका 


गौण प्रयोग होता है उसी प्रकार योग कौ साधन्‌ होनेके कारण चक्रिया 


शब्दके साथ ध्योगः शब्दका संयोग गोण रै । 

उस क्रियायोगका योगको तरह शोको तनु (सूद्धम) कर देना भी 
एक फल दै; जेसा करि धह [ क्रिया योग ] समाधि यरात्त कराने ग्रौर 
करेशोंको तनु करनेके लिये दै" इस सूत्रसे सिद्ध होता दै । यहोँ समाधि 
शब्द श्रंग ग्रौर श्रंगीके ग्रमेदर्प दोनों दी योगोंका वाचक दे । इन 
दोनों योगोंकी व्याख्या पहले दी की जा चुकीं दे । 

श्रव फलके सहित केशोँके तनूकरर्णकी व्याख्या की जाती ह । 
डुःखसंज्ञक ऊककशरूप परिणामवाले दोनेसे ये केश पोच दह--ग्रविद्या; 
श्रस्मिता, राग, द्वेष श्रौर श्रभिनिवेश । अनित्य) ्रपवित्र; दुःख श्रार 


110}. ॥ 
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अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुख।त्मख्यातिर विद्य । 
्रात्मानात्सनोध॑मंतः स्वतश्वास्यन्तमसेदश्रमोऽस्मिता । अविद्या 
तु सेदासेदं सदत इति विशेषः । रागद्रेपो च प्रसिद्धावेव। 
भिनिवेशस्तु मरणादिभयम्‌ । एतेषायुत्तयोत्तरेषु पूवं पूरं 
कारणम्‌ ¦ अतोऽविद्या सवेक्तेशानां मूलत्वात्तततरसुच्यते । 
अविद्याखन्वं एवते भवन्ति; अविद्यानशाचैतेषां नाश इति । 

एते च च्तेशा व्याध्यादिवचित्तवित्तेपकरत्वाद्योगस्यापि विरौ- 
धिनः । पतेषां तनुत्वं च विवेकख्यातिप्र तिवन्धात्तमता । तच 
क्रियायोगस्य दष्राद््द्रारा फलं भवति । शरियायोगेण दहि 
चित्तशुद्धिः क्रियते । ततश्चाधमोख्यकारणतानवाद्‌विद्यादेरपि 
तनुता सवति । तथाऽभिमानरागहेपादिप्रावल्ये क्रियायोगो न 


श्रनात्म परदार्थोमिं नित्य, भवित्र, सुख ग्रौर श्रात्मवुद्धि होना श्रविद्या 
द्र | श्रात्मा गनौर श्नात्मामें धम॑तः तथा स्वरूपतः श्रत्यन्त श्रमेदका 
श्रम हाना श्ररिमताःदै। श्रविद्यातो मेद्ामेदको भी सहन कर लेती 
दै--इतनी [ श्रिमिता कौ ग्रपेत्ता ] उसमें विशेषता है । रागद्धषतो 
प्रसिद्ध दी दै। श्रभिनिवेश मरणादिके भयक्रा कहते हैँ । इनमें पीले 
पीके कशो उनसे पदला-दला कंश कारण हं । ग्रतः सव केशों 
का मूल दनेके कारणं श्रवि्रा इनका च्ञेत्र कही जातो दै। श्रविद्ाके 
होनेपरदही ये सवदहोतेर्द श्रोर शअ्रवि्ाके नाशसेदी इनका नाश 
हा जाता द| 

व्याधि श्रादिके समान चित्तमें विन्तेप करनेवाले होनेसे ये केश मी 
यागके विरोधो हँ । विवेक्रख्थातिका प्रतिबन्ध करनेको योग्यता न रहना 
दी इनकी तनुतादै। दष्ट ग्रौर श्रदष्र क्रमके द्वारा यह क्रियायोगका 
ही फल होता हे । क्रियायोगके द्रारा दी चित्तकी शुद्धि होती दै श्रौर 
फिर श्रधमसंज्ञक कारणके तनु हो जानेसे ्रविद्यादिकी मी तनुता दहो 
जाती है । तथा श्रमिमान ग्रौर रागदेषादिकी प्रबलता होनेपर क्रिया- 
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संभधति । संभवे वाऽङ्गविकलो भवति । अतः क्रियायोगः 
स्वनिष्पत्तये क्रेशतानवमपि संपादयतीति । एवं योगोऽपि 
क्रियायोगस्य टृष्रादृष्टोभयद्वारा फलं वोध्यम्‌ । सच्त्वश्चुद्धिरदर्ं 
. दरम्‌, च्छं तु द्वारं चित्तस्य कमट्वारा नियमनादिकसिति । 


इदानीं कशतानवस्य मोक्षपयंन्तं फलं सूत्रगणोक्तं संकलय्य 
कथ्यते । क्ियायोगेण कशतानवे सति, अन्तराऽन्तरा ज शेर- 
म्रतिवद्धो विवेकख्यातिप्रवाहः सात्तात्कारपयवसायी भवति । 
ततश्चाविदयादिक्क शाः प्रसंख्यानाख्येन विवेकसान्नाकारेखािना 
द्गधवीजकल्पाः प्ररोदसमथां न भवन्ति । इयं जोवन्युक्तावस्था । 
ततश्च प्रारच्थसमाप्रो चित्तं प्रलीयमाने ते दग्धवीजकल्पा 
अप्यनागतावस्थाः सुदमक्लेशा अत्यन्तं प्रलीयन्ते । तननिवरत्ता 


योग होना भी संभव नहीं है । ग्रौर यदिदहोताभीदै तो श्रंगहीन दाता 
है । श्रतः श्रपनी निष्यत्ति के लिये क्रियायोग क्ेशक्री तनुता भी कर 
नलेता दे । इस प्रकार दृष्ट ग्रौर ग्रदष् दोनों क्रमोंसे योग भी क्रियायोग- 
क्रा फल दहै-एेसा समभ्रना चादिये । चित्तकी शुद्धि उसका ग्रष्र 
दधार हे ग्रौर कमद्वारा चित्तका नियमन ग्रादि उसका दृष्ट द्वार दै। 


श्रव॒ कई सू्रोदारा बतलाये गये केशोकी तनुताके मोद्तपयन्त 
फलका संकलन करके व्णंन किय। जाता है । क्रियायोगके द्वारा जव 
ङेशोकी तन॒ता हो जाती है तो बीच-बीचमें क्र शोसे प्रतिव्रद्ध न दने 
वाला विवेकख्यातिका प्रवाह सान्ञा्तारमे प्रूणं होनेवाला हो जाता 
डे । उस अरवस्थामें प्रसंख्यानसंज्ञक विवेकसान्ञात्काररूप श्ग्निसे 
दग्धव्री जसे होकर श्रविद्यादि क्श श्रंक्ुरित होनेमे समथ नहीं हाते। 
यही जीवन्मुक्त वस्था हं । फिर प्रार्धकी समाप्ि होनेपर चिन्तका 
सव था लय हो जानेसे वे दग्धवीज सदश सूम रश भी, जो वतक 
-भविष्यके गर्भमें छिपे ह्ये थे, श्रत्यन्त लीन हदो जाते हँ । उनके निच्रत्त 
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पुनजेन्मकारणाभावास्पुरुषः पुनरिदं दुःखं न भुङ्क्त इति परम- 
मुक्रितिरिति। ° 

ननु अनारातावस्थानामपि क्रशानां ज्ञाननाश्यत्वमेव युक्तम्‌ 
किमिति कार्यान्तमतारूपदाहः कल्प्यत इति चेत्‌ । 

उच्यते । कार्याणांमनागतावस्थेव कारणस्य शक्तिरुच्यते । 
तां च विदाय कारणं न तिष्ठति. अग्न्यादौ दादादिशक्तेयौवद्‌द्रम्य- 
भावित्वात्‌ 1 अतः केशकं संस्कारादीनामनागतावस्थानां बीज- 
शाक्तिदाहद एव ज्ञानादिभिः क्रियते, न त्वतीतावस्थानाम्‌ । 
तासां तर नाशधित्तनाशदेव भवति, धर्मिनाशस्य धमेनाशक- 


त्वादिति । 


हो जाने पर पुनजन्मका कोई कारण न रहनेसे पुरप्र पुनः इस दुःखको 
नहीं भोगता- यदी उसकी परम मुक्ति हे। 

प्रश्न--जो केश भविष्यके गर्भम चिषे हए दै उनका भी जान 
दवारा नष्ट होना दी उचित है, उनके कायं की श्रयोग्यतारूप दाहकी 
क्यों कल्मना की जातीदै१ 

इसका उन्तर दिया जाता है-- कार्यो की च्रनागत (भावी) अ्रवस्था 
ही कारण की शक्ति कदी जातीदहं। उसे त्यागकरर कारण नहीं रह 
सकता, क्योकि श्रग्नि ग्रादिमें जो दाहादि शक्ति दै वह श्रग्नि ्रादि 
्रव्यकी स्थितिपयन्त रहती दै। ग्रतः ज्ञानादिके द्वारा व्ननागत. 
प्रवस्थामे स्थित केश, कमं ग्रौर संस्कारादि की ब्रीजशक्तिका ही 
दाह किया जाता दै, श्रतीतावस्थामे स्थित द््रोकी शक्तिका नहीं। 
उनका नाश तो चित्तका नाश दहोनेपर ही होता, क्योकि धर्भीका 
नाश ही धमक्रा नाश करनेवाला होता दै । 


न ~~~ 
जा द = कि = =-= काः 


१ दाहकत्वमेव-पा. २।३यु। 
२ न स्वतीतावस्था सा तु-पा.२।३ पु 
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अथ कथमविदादिक्तशाद्रन्धः कथं वा तन्निवृत्त्या मोन 
इति तयोः एकारः कथ्यते । अविव्यादिक्तशेभ्य एव धमाधम 
जायेते, | 
“धयस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते | 
हत्वाऽपि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निवध्यते 11: 

(गी. १८. १७.) 
इत्यादिस्मरतेः। धमाधमौभ्यां च जन्मायुर्भोगरूपा विपाका 
जायन्ते । तेभ्यश्च सुखदुभ्खे । ततश पुकूपस्य तद्धोगरूपो 
वन्ध इति । विपाकमध्ये च भोगः शब्दादययाच्ारया ब्रृत्तिरिति 
मदः । 

ननु कशानां दुःखाख्यहेयदहेतत्ववत्स्वगा दिसखदेतत्वमपि 
धमा दिद्वाराऽस्ति ; तत्कथं क्तेशा उन्मलनीया इति । 


प्रवर, ्रविद्रादि क्ेशोके द्वारा किंस प्रकार बन्धन होतादे श्रौर 
किस प्रकार उनके नाशसे मोक्त प्रत्त दाता दै दस प्रकार उन 
( बन्ध श्रौर मोन्न ) का क्रम वताया जाता दै । श्रविद्यादि क्रोशति दी 
धमं ग्रौर ग्रधम॑क्री उत्पत्ति होती दै, जैसा करि “जिते ग्रहंकारका भाव 
नही दै रौर जिसकी बुद्धि लित नहीं होती वह इन सम्पूरं लोकोंक 
मारकर भी नदीं मारता श्रौर न बन्धन ही में पड़ता दैः इत्यादि स्मरतियों 
से सिद्ध होता हे। धमं श्रौर श्रधम॑से ही जन्म, च्रायु श्रौर भोगरूप 
कमकि फल होते हँ ग्रौर उन्दीसे सुखदुःख भी दृश्रा करते हें । तथा 
उन्दीके दारा पुरुषका सखख-दुःःख भोग रूप बन्धन होता दहै । कर्मफलमें 
जो भोग रहता है वह तो केवल शब्दादि विप्रयाकार रत्ति ही है-इतना 
ही [ सुख-दुःख-भोगरूप बन्धन से ] उसका भेद दै | 

म्रश्न--ङ्केश जिस प्रकार दुःखरूप देयके देतु हें वैसे ही धर्मादिके 
दवारा स्वगादि खखके भी तो देव॒ हँ, एेसी ्रवस्थामें वे नष्ट कर डालने 
योग्य कैसे हो सकते हँ १ 
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उच्यते । स्वगादियुखमपि दुःखग्रचुरस्वाद्‌ दुःखानुवन्धिश्चाच 
खमेव विवेकिना मन्तम्यम्‌ । तथा च सांख्यसूत्राण्यपि-- 
यथा दुःखात्कशः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाषः, 
कुच्रापि कोऽपि सुखीति, (तदपि दुःखशवलमिति दुश्व- 
प्ते निक्तिपन्ते विवेचकाः (सां. ६. £, ७, ८.) इति 
सोऽयसविद्यातो वन्धग्रकारः को मंऽप्युक्तः 
-राग्द्रपादयो दोषाः सवं ्रान्तिनिवन्धनाः । 
कायां ह्यस्य भवेहोपः पुण्यापुख्यमिति श्रुतिः । 
 तद्रशादेव सवषां सवदेहससुद्धवः 11 इति । 
क्त शोभ्यो वन्धग्रकार उक्तः। क्तेशनिवृत्तितो मोत्तप्र कार उच्यते 
श्यात्मानात्मविवेकसान्तात्काराद विद्यानिवृत्त्या तन्मूल क्रानां 
क्तःशान्तराणामपि निन्र्तिः । ततश्च कारणाभावाद्धमोन॒त्पत्तिः । 
उन्तर--वताते हें, स्वर्गादि सुख भी दुःखवरहूल दँ श्रौर उसके 
परिणामे भी दुधख ही रहता है, श्रतः विवेक्रिर्योक्ो तो उसे मी दुःख- 
रूप ही मानना चादिये । रएेसे ही ये सांख्यसूत्र भी दै-“जीवको दुःखसे 
जैसा क्लेश दातादै सुखसे वैषी अभिलाषा जाग्रत्‌ नहीं होतीः, 
"कदी-कीं कोई-कोई ही सुखी होता दै, "वह सुख भी दुःखसे मिला 
दग्रा दही दहतादै, ग्रतः विवेकीलोग उसे दुःखपन्नमे ही पटक देते 
ट ।' श्रविद्याके द्वारा यह वन्धनक्रा प्रकार कू्मपुराणमें भी कहा दै- 
'ागद्रेप श्रादि सम्पृणं दोप्र श्रान्तिके दही कारण हं श्रौर इसीका 
कायं पाप-पुणयल्प दोप दै-एेसी श्रुति कहती है । तथा पुख्य-पापके 
श्रधरीन दही सव जीवोंके सवर प्रकारके शरीर उद्यन्न होते दँ ।' 
इस प्रकार क्रशोदारा बन्धन के क्रमका निरूपण द््रा। श्रव 
क्क शोको नित्रत्तिद्वारा मोक्तका क्रम बताया जाता दहै । ग्रात्मा ओ्रौर 
श्रनात्माके विवेक का साक्तात्कार होने से जव श्रविद्या नित्रत्त हो जाती 
देतो श्रविद्यामूलक श्रन्य क्केश भी निवत्त हो जाते हें । किर तो कोद 
कारण न रहने से धमं-ग्रधमकी भी उत्ति नदीं होती । तथा क्लेशरूप' 
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चन्‌रिञ्यफलकानां चोतपन्कमेणां फलानुत्पादः के शाख्यसदका- 
युच्दात्‌ । आर्ध फलकमंणां च मोरोनेव नाशः । ततः प्रारब्ध- 
समाप्त्या देहपाते कारणाभावन्न पुनजन्म । तदेव च दुःख- 
निच्त्तिरूपो मोत्त उति । 


तदेवं चिकिंत्साशाखवदेव चतुव्यृंप्रतिषादकं सांख्ययोगादि 
मोक्तशास्रम । यथा दहि रोगो रोगनिदानमारोग्यं भेपञ्यसिति 
चत्वारो व्यूदाध्िकित्साशास्त्रस्य प्रतिपाद्या भवन्ति, एवमनच्रापि 
हेयं देयदेतुदानं हानोपाय इति चत्वारो व्यूहाः प्रतिपाद्याः । 
तत्र देयं दुःखम्‌ । हेयदेतुरविद्या । दानं दुःखात्यन्तनिव्त्तिः । 
हानोपायो विवेकसात्तात्कार इति । उपकरणानां अ्रहराय 
सवच ्यूहपदमावश्यकम्‌ । 


सहकारियों का उच्छेद हो जाने के कारण वे कमंसंस्कार जिनका फ़ल 
श्रभी प्रारम्भ नहीं दृश्रा, फलप्रद नदीं रहते ग्रौर जिनक्रा फल श्रारम्भ 
हो चुका दैवे भोगसेदीनष्ट हदो जातें । फिरतो प्रार्थ समाप्त 
जानेसे देहपात होनेपर पुनः जन्म नदीं होता, कर्योक्रि जन्मक्रा कोई 
कारण शेष नहीं रहता । यदी दुःखनिन्रत्तिरूप मोच द । 


इस प्रकार चिकित्सा शास्र के समान ही सांख्य एवं योगादि शास्र 
चतुव्यृहका प्रतिपादन करनेवाले हँ । जिस प्रकार रोग, रोगका कारण 
त्रारोग्य श्रौर ग्रौषध-ये चार व्यूह चिकित्साशास्र के प्रतिपाद्य हैः 
उष्ठी प्रकार यक्ष भी देय, देयकरा देव, हान रौर हानका उपाय-ये चार 
व्यूह प्रतिपाद्य हैँ । इनमें देय दुःख हे, देयका देतु रविद्या है, हान दुःख 
की श्रात्यत्तिकी निद्रत्ति दै ग्रौर हान का उपाय विवेकसाक्तात्कार है । 
इन उपकरणों को एक साथ ्रहण करने की ष्टि सेइन स्वके साथ 
व्यूह" शब्द का प्रयोग ्रवश्यक हे । 
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ननु पुरुपस्य नित्यनिदेःखत्वात्कथं* दुःखहानिः पुरुप्रथिं 
इति चेन्न । भोग्यत्वरूपस्वत्वसंवन्धेनेव दुःखहानस्य सांख्यादि- 
मते पुरुपाथेत्वात्‌ । यद्यपि भोगः सान्तात्काररूपतया 
स्वरूपतो नित्य एव, तथाऽपि घटाकाशवद्‌ दुःखभोगस्या- 
नित्यतया तन्निवृत्तिः पुरूषाः स्यादेव; दुःखभोगस्य 
दुःखग्रति विस्वाव च्छन्न चिर्स्वरूपत्वादिति । 

्त्राविद्याया देयहंतुतायां द्वारतया द्ष्ृदश्यसंयोगरूपं 
जन्म व्याख्याय सूत्रभाष्याभ्यामनेनेव भ्रसङ्गेन द्रष्रृदश्ययोः 
पुप्रकरत्योः स्वखूपं प्रपच्ितम्‌ । मयाऽपि वातिके सांख्यभाष्यं 
च प्रपञ्चितम्‌ । सांख्यसाराख्ये सांख्यप्रकरणे स्वस्माभिर्विस्तरत 


यदि को किं पुरुप तो नित्य निदुःख दै, फिर दुःखानि पुरुपका 
प्रयोजन कैसेद्ो सकती दै ?तो रेखा कहना ठीक नर्ही, क्योंकि सांख्यादि 
दाशंनिकों के मनम भोग्यत्वरूप स्वत्व के सम्बन्ध से ही [ श्र्थात्‌ विषयों, 
की भोग्यता के साथ पुरपका सम्बन्ध दै इस विचारको लेकर दही 
दुःख की निन्रत्ति पुरुप का प्रयोजन होती दहै। यद्यपि सात्तात्कार 
( उपलन्ि ) रूपमे तो स्वरूपतः भोग नित्य ही दै, तथापि [ ररूप 
उपधि के कारण उत्यन्न हाने वाले |] घयाकाश के समान दुःखभोग 
ग्रनित्य है, ग्रतः उसकी निब्रत्ति पुरुपाथं ८ पुख्पका प्रयोजन ) हो दही 
सकती हे, क्योकि दुःखभोग तो दुःखरूप ग्रतिव्रिम्बर में ्रवच्छन्न चेतन- 
स्पदहीदहं। 

यहाँ श्रविद्याकोदहेय की दहेतुतामें द्वारल्प से वणंन करते दए सूत् 
द्रोर भाष्य दोनो दीने द्रष्टा ग्रौर दृश्य के संयोगरूप जन्म की व्याख्या 
करके इसी प्रसंगमें द्रष्टा पुरुप श्रोर दृश्य प्रकृति के स्वरूप का निरूपण 
करिया है । मेने भी योगवार्तिक ग्रौर साख्यसूत्नोंके भाष्यमेंरेसीही 
व्याख्या की हं। सांख्यसारसंज्ञक साख्यप्रकरण में हमने 





9 निदुःख्वात्‌--पा. २ घु. । नित्यादुःखत्वात्‌--पा. 8 घु. । 
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प्रकृतिपुरुषौ विवेचितौ । अतो विस्तरभयाच्रेद प्रकरणे 
म्रस्तूयेते । , | 

दति मध्यसाधिक्ारिरां योगसाधननिखूपणं तत्प्रसङ्खन 
क्रियायोगस्य क्त शतानवद्रारा मोन्तहेतुताया निरूपणं च । 

अथ मन्दाधिक्ारिणो योगमारसल्लोगरेदस्थादेर्यगिसाधना- 
न्युच्यन्ते। तानि च यथोक्तस्य ज्ञानस्यापि साधनानीव्याशयेन 
सूत्रभाष्याभ्यां विवेकख्यातिसाधनविधयव निर्दिष्टानि । तानि 
. च यसमनियमासनप्राणायामप्रस्यादारधारणाध्यानसमाधय इति । 
एतान्यष्रौ योगाङ्गानि भवन्ति। सन्दाधिक्रारियिधार्णादिखूपो- 
ऽभ्यासो यमनियमादिरूपः समग्रक्छियायागश्च यथाक्रमसमनषेय 
इत्याशयेन पिण्डीकृत्य सवेमव मन्दाधिकारिभ्य उपदिश्यते । 


प्रक्रति-पुर्पका विस्तरत विवेचन किया दै । इस लिये विस्तार के भयते 
इस प्रकरण में हम उसकी चचां नदीं करत । 

इस प्रकार मध्यम श्रधिकारियों के भोगसाधनं का तथा उन्दी के 
प्रसंगसे क्रियायोग शओौर क्लेश। के तानवद्वारा उनकी मोक्देत॒ताका 
निल्पण दग्रा | 


मन्द अधिकारीका योगसाधन 

श्रव योगपर श्रारूढद्‌ होनकी उच्छावाले गरहस्थ श्रादि मन्द्‌ ग्रधि- 
कारियोंके योगसाधनों का वणन करिया जाता है । वे उपयुक्त ज्ञानके भी 
साधन हैँ, इसी ्राशयसे सूत्र गनौर भाष्यमे उनका विवेक्रख्यातिक्त 
साधनल्पसे ही निद॑ंश क्था हे । वे द-यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारण, ध्यान रौर समाधि ।येद्ी योगके श्राठ श्रंगदहें। 
मन्द श्रधिक्रासियोको धारणादिरूप ग्रभ्ास गओ्रौर यम-नियमादिरूप 
सम्पूणं क्रियायोगका क्रमशः श्रनुष्ठान करना होता दै, इसीसे सव मिला- 

कर इनका मन्द्‌ श्रधिकारियोके लिये ही उपदेश किया गया हे । 
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तत्रादौ यमनियमाद्यनुष्ठानं केबलं कमयोग उच्यते । उत्तम 
सध्यमयोश्च केवलज्ञानज्ञानससुचितकमेणी * प्रागेवोक्तं । तत्र च 
ज्ञानकमणोः प्रत्येकससुचयानुष्ठाने प्रमाणं विष्णुपुराणम्‌ । यथा-- 
सनकसनन्दनादयो २ ब्रह्मभावनया युताः 
कमेभावनयाऽन्ये च देवाद्याः स्थाव्राश्चराः । 
दिरण्यगभादिपु च कमब्रह्मयोभयास्मिकरा 11: इति । 
तत्र॒ यमनियमो सूत्रभाष्याभ्यां प्रदृशितो, ईश्वरगीता- 
वाक्येरेवाच्र प्रदश्यते । यथा- 


्रहिसा सत्यमस्तेयं ह्मचयापरिभ्रदो । 
यमाः संत्तेपतः प्राक्ताच्ित्तशुद्धिम्रदा छरणम्‌ ॥ 


दनम भी पदले-पहले जो केवल यम-नियमादिका ग्रनुष्ठान दहे 
वह तो कर्मयोग कदा जाता दे। उत्तम ग्रौर मध्यम श्रधिकारियोके 
लिये क्रमशः केवल ज्ञान ग्रौर ज्ञानसमुचित काम तो पहले ही कटे जा 
चुके दै । इन ज्ञान ग्रौर कमके श्रलग-ग्रलग एवं एक साथ ग्रनुष्ठानके 
विषयमें विष्णुपुराण प्रमाण हे, जंस-- 

'सनक-सनन्दनादि तो केवल व्रह्मभावसे सम्पन्न टै, दूसरे जंगम, 
स्थावर एवं देवता श्रादि कर्मकी मावनासे परणं हैँ ग्रौर हिरण्यगर्मादिमें 
तो कमं एवं ब्रह्म दोनों दी प्रकारकी भावनारं रहती हैँ ।' 

श्रव योगसूत्र ओ्रौर व्यासभाप्यद्रारा प्रदशित यम-नियमों का यहो 
हृश्वरगीताके वाक्यो ही दिग्दशन कराया जाता दे । यथा-- 

यम--्र्हिसा, सत्य श्रस्तेय, व्रह्मचयं श्रौर श्रपरिग्रह-ये 
संत्तेपसे मनुप्योकी चित्तशुद्धि करनेवाले यम कदे ग्ये हं। 








१ ज्ानससुचितन्ञानकमंणो-पा. 4 पु. । केवलक्ानं ज्ानससुचितकमंणी- 
पा, १ पु. । | 
रे सनन्दनादयो बहमन्‌-मा. २ पु. । 
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र कसेणा मनसा वाचा सवभूतेषु सवदा । 
अक्लेशजननं प्रोक्ता स्वहिसा परमपिभिः॥ 
अरहिसायाः परो धर्मो नास्त्य्हिसापरं सुखम्‌ । 
विधिना खा भवेद्धिसा सा स्वहिसेव कीतिता ॥ 
सव्येन सवंसाप्राति सव्य स्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथाथेकथनाचारः सत्यं प्रोक्तं द्रिजातिसिः ॥ 
परद्रव्यापहरणं चोयाद्राऽथ वलेन वा । 
स्तेयं तस्मानाचरणादस्तेयं धमेसाधनम्‌ ॥ 
कमेा मनस। वाचा सवभूतेषु सवेदा । 
सवेत्र मेथुनत्यागं ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ॥ 
द्रव्याणामप्यनाद्‌ानमापद्यपि यथेच्छया | 
अपरि ग्रह्‌ इत्युक्तस्तं प्रयन्नेन पालयेत्‌ ।। 


तपःस्वाध्यायसंतोषाः शोचमीश्ररपृजनम्‌ । 
समासान्नियसाः प्रोक्ता योगसि द्विप्रदायिनः ॥ 


मन, वचन ग्रौर कमं-द्ारा सवंदा सभी जनको क्लेश न पर्हुचाना-इसे 
महपियोनि शरर्हिसा' कहा द । ग्रहिसासे बड़ा ग्रौर कोई धमं नहीं दै ग्रौर 
ग्रहिसा दी परमसुख है । शाख्रविधिसे जो हिंसा की जाती है बह तो श्रहिसा 
ही कही गयी द । सत्यसे सव कुछ प्रात हो जाता दै श्रौर सत्यम ही सव कुछ 
प्रतिष्ठित दै । विप्रबरन्दने यथाथं कथन ग्रौर यथां ्राचरणको ही “सत्यः 
कहा है । दसरेके धनको चोरीसे अ्रथवा बलात्कारसे ले लेना ही स्तेय 
हे, श्रौर वेसा न करना ही श्रस्तेयः रूप धर्मका साधन दै । मन, वचन 
ग्रौर कम॑द्रारा सतत्र सवदा समी प्राणियों मैधुनका त्याग ही श्रह्यचर्वः 
कहा जाता हे । तथा श्मापत्कालमे भी इच्छान॒सार द्रव्य ग्रहण न करना 
श्रपरिग्रह" हे । उसका प्रयत्नपूवंक पालन करना चाहिये । 

नियम-- तप, स्वाध्याय, सन्तोष, शौच श्रौर ईश्वरपूजन ये 
संक्षेप से योगसिद्धि प्रदान करनेवाले नियम के गये हँ । उपवास, 
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उपवासपराकादिकरच्ुचान्द्रायणादिमिः। 

शरीरशोपणं प्राहस्तापसास्तप उत्तमम ॥ 

वेदान्तशतरुद्रीयग्रणवादिजपं बुधाः । * 

सत्त्वशुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं परिचत्तते ॥ 

स्वाध्यायस्य चयो मेदा बाचिकोपांशमानसाः । 

उत्तरोत्तर शिष्यं म्राहवदाथेवादिनः ॥ 

यः शाब्दवोधजननः परेषां श्रण्वतां स्फुटम्‌ । 

स्वाध्यायो वाचिकः प्रोक्त उपांशोरथ लक्षणम्‌ ॥ 

द्रोए्रयोः स्पन्दमात्रंण परस्याशब्दवोधकःः । 

उपांशुरप निर्दिष्टः साहस्रो वाचिकाज्जपः ॥ 

यत्पदाक्ञरसंगत्या परिस्पन्दविवजितम्‌ । 

चिन्तनं सवंशब्डानां मानसं तं जपं विदुः ॥ 

यद्रच्छालाभतो नित्यमलं पुंसो भवेदिति । 

या धीस्ताख्रपयः प्राहुः संतोपं सुखलक्तणम ॥ 
पराक तथा कृच्छ्ुचन्द्रायणादि व्रतोद्रारा शरीरको सुखा देना--दइसे 
तपस्वियोने उत्तम तपः कहा द । वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) एवं शतस्द्रीय 
द्रादिके पाठ तथा प्रणवादि मन्त्रके जपको बुधजन मनुष्योंके ग्रन्तः- 
करणकी शुद्धिः करनेवाला स्वाध्यायः कहते हँ । स्वाध्यायके तीन भेद 

--वाचिक, उपांशु श्रौर मानस। इनमें क्रमशः श्रगले-ग्रगलेको 

वेदका मम जाननेवालोँने श्रेष्ठ कहा है । जो स्वाध्याय दुसरे सुनने- 
वालोको स्यषटतया शब्दबोध करानेवाला हो वह वाचिक कहलाता दै । 
उपांशुका लक्षण यह है किं जो दुसरोको शब्दबोध न करावे, केवल 
्रोटोँके दिलनेमाव्रसे क्रिया जाव । यह उपांशुका स्वस्प वताया गया 
है । वाचिक स्वाध्यायकी श्रपेत्ञा यह सहखगुण श्रेष्ठ दै। जो पद्‌ श्रौर 
ग्रत्तरोंको संगतिके श्रनुसार, विना करिसी प्रकारका हलन-चलन क्रिये, 
खभी शब्दोका केवल चिन्तन करना है उसे मानस जप कहते हँ । 
पुरूष को जो दैववश प्रात हुए पदार्थमें दी सवथा श्रलंवुद्धि होना दै 
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„+ बाह्यमाभ्यन्तरं शोचं द्विधा प्रोक्तं द्विजोत्तमाः 
म्रञ्जलाभ्यां स्म्रतं वाद्यं मनःशुद्धिरथान्तरम्‌ १॥ 
स्तुतिस्मरणपूजायिवा ङ्मनःकायकमेभिः । 
खनिश्चला शिवे भक्रितिरेतदीश्रपूजनम्‌ ॥" इति । 


{9 कषम 
€> 


अच्र यद्रेधदिसाया अर्दिसात्वसुक्तं तच्छौचाचमनादूय- 
प्रिहार्यदिंसापरं गरहस्थादिकतव्यर्दिसापरं वा । भाष्यकार 
यज्ञादिषु दिसाया अपि त्यागस्तु मदहात्रतव्वेन विदितः। 
भाष्यकारोक्तं चेश्वरप्रणिधानं सर्वकर्मापणरूपमीश्वरगीतोच्त- 
पूजनादीनारमुपलन्तणमिति । 

अनयोयंमनियमयोमेध्ये यमानां निवृत्तिमाच्रतया देश- 
कालाद्यपरिच्िन्नत्वसंभवेन तनिमित्तिक्ा मदात्रतसंज्ञा सूच 
उसे ऋपियोने सुखलल्य "सन्तोषः कदा दहै। व्राह्यणोने बाह्य श्रौ 
ग्राभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारका “शोच बतलाया दै । म्तिका श्रौर जलसे 
होनेवाला बाह्य शोच माना गवादे श्रौर मनकी शुद्धि ग्रान्तर शौच 
द । स्वति, स्मरण ग्रौर पूजक द्वारा भगवान मन, क्रमं शरोर शरीर 
द्वारा निश्चल भक्ति हदाना--प्रदी श्वरप्रूजनः दं ।' 


यहो जो शाख्रविहित दिसाको श्र्हिसा वतलाया दहै वद शौच- 
श्राचमनादिभमे होनेवाली श्रनिवायं रिसा है श्रथवा यहस्थादिसे होने- 
वाली कत्तव्यरूप हिंसा समनी चादिये, क्योकि भाप्यकरारने यज्ञादिमें 
हानेवाली हिंसाक्रा तो महाव्रतरूपसे त्याग दी बतलाया ह । भाष्यकारने 
जो सर्वकर्मापिणरूप ईश्वरप्रणिधान कहा है वद्‌ ईश्वरगीताक्त प्रूजना- 
दिका दी उपलक्षण कराता दे । 
इन यम रौर नियमों यम केवल निवृत्तिरूप हें, श्रतः ये देश- 
कालादिसे ्रपरिच्छि्रूपसे भी हो सकते दै, इसीसे इस प्रकार होनेवाले 
या 


१ शुद्धिस्तथान्तरम्‌-प. २ पु, । २ पूजादीनां-पा. २ पु. । 
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कारेणोक्ता । नियमानां तु प्रवरृत्तिरूपतया देशकालादियन्त्रिः 
तत्वेन नास्ति सद्ानतस्वरूपोऽबान्तर विशेषः । 5 
इति यमनियमो व्याख्यातो । 


रासनं व्याख्यायते । तत्र॒ यावत्यो जीवज्ातयस्तासामुप- 
वेशनेपु संस्थानविशेषाः+ सवं एवासनानि भवन्ति । तेषु 
मुख्यानि चीख्यासनानीखघरगीतादिपृक्तानि । यथा-- 
“रासनं स्वस्तिकं प्रोक्तं पद्ममधीसनं तथा । 
आसनानां तु सबंषामेतदासनमुत्तमम्‌ ॥ 
ऊर्वोरिपरि विप्रेन्द्राः कृत्वा पादतल्ते उभे । 
समासीतात्मनः पद्यमेतदासनसुत्तमम्‌ ॥ 
एकपादमथेकस्मिन्विन्यस्तोरुणि सत्तमाः । 
आसीताधासनमिदं योगसाधनसुत्तमम्‌ ॥ 


चमोँको सूत्नकारने महाव्रतः नामसे कदा है । किन्तु नियम प्रत्र्ति- 
रूप हे, वे देश-कालादिसे परिच्छिन्न दही रहते हँ । ग्रतः उनमें महा- 
त्रतत्वरूप ्नन्य विशेषता नदीं रह सकती । 

दस प्रकार यम श्रौर नियमोंकी व्याख्या रई । 

स्रासन--ग्रव अ्राखनोंकी व्याख्या कौ जाती दे । संसारम जी्वा- 
की जितनी जातियां है उनके वरैठनेमें जितने प्रकारके संस्थानविशेष हं 
वेदी सव श्रासखन हं । उनमें से मुख्य तीन अ्रासनोंका ईश्वरगीता ग्रादि 
गरन्थोमें इस प्रकार वणन करिया दै- 

(स्वस्तिक, पड़ श्रौर त्रधं जो शरासन कटे गये दं वे सभौ श्रासर्नो- 
मेश्रेष्ठदै। विप्रप्रवर! साधकको ग्रपने दोनों पेर दोनों जंघाग्रों पर 
रखकर व्रैठना चादिये । यह उत्तम पद्मासन दे। दे सत्तम! जवर 
ग्रपना एक पैर एक जंधापर रखकर वैठे तत्र यह योगका उत्तम साधन 





प संस्थानविरेेषु-पा. २ पु,.| 
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उभे करत्वा पादतल्ते जानूर्वौरन्तरेण हि ॥ 
ममासीतात्मनः प्रोक्तमासनं स्वस्तिकं परम्‌ ॥ इति । 


्रासनस्य प्रपव्चस्त्वच्र राजयोगप्रकर णत्वान्न त्रियते | आासन- 
नाडीशद्ध-यादयस्तु हय्योगादिम्रन्थेष्वशेपतो द्रष्टव्याः । आसनं 
व्याख्यातम्‌ । 


प्राणायामो व्याख्यायते । रेचकः पूरकः कुस्भकब्धेति 
त्रिविधः प्राणायामः | केवलकुम्भक्श्चतथेः प्राणायामः तदं 
नारदोये- 


“रेचकः पूरकश्चव कुम्भकः शूल्यकस्तथा । 
एवं चतुर्विधः प्रोक्तः प्राणायामो मनीषिभिः ॥ 
जन्तूनां द न्तिणा नाडी पिङ्गला परिकीतिता । 
सूयंदेवतका चेव पिकरयोनिरिति स्ता ॥ 


ग्रधांसन होतादै। श्रौर जव श्रपने दोनों पैरोके तलुश्रोंको दोनें 
जोधोमिं दवाकर वैठे तो यह श्रेष्ठ स्वस्तिक श्रासन होता दँ ।' 

यह्‌ राजयोगका प्रसंग हं, इसलिये यदा श्रासनोका विशेष विस्तार 
नहीं किया जाता । शरासन श्रौर नाडीश्युद्धि रादि विपरयोका पृं 
विनरण तो हठयोग श्रादिके अन्मे देखना चाहिये | यद श्रासनकी 
व्याख्या हई । | 

माणायाम-प्राणाय्ामकी व्याख्या की जाती हे । रेचक, कुम्भक 
ग्रोर पूरक-तीन प्रकारका प्राणायाम होता दै तथा केवल कुम्भक 
चठथं प्राणायाम है । नारदीय पुराणमें एेसा कहा दै-- 

"रेचक, पूरक कुम्भक ग्रौर शल्य इस तरह चार प्रकारका प्राणायाम 
बुद्धिमानोनि बताया है । जीवोंकी जो दायीं नाडी रै वह पिंगला कही 
जातीदहै। वह सूय देवतावाली श्रौर पिव्रयोनि भो मानी गयी है। 


र 
3 


त्॥ 


दरेतीयोंऽशः ६७ 


देवयोनिरिति ख्याता इडा नाडी तु वासगा^ । 
तच्राद्यदंवत चन्द्रः शरएुध्वं गद्ता सम ॥ - 
एतयोरूमयोमध्ये सुषुम्णा नाडिका स्मृता । 
रतिसूच्मा गुद्यतमा ज्ञेया सा बह्यदेवता ॥ 
चासेन- रेचयेद्वायुं रेचनाद्रंचच्छः स्खत 
पररय ्तियनतर प्रूरखणस्पूरक्ः स्मरत 
दृद प्रित वायुं निगद्य न विसुच्छति । 
संप्रंक्म्भवात्त सकः ख ह्‌ वरश्रतः ॥ 
न गृह्णाति त्यजति न बायुमन्तवददिः स्थितम्‌ । 
ज्ञेयं तच्द्धुल्यकं नास प्राणायासं यथास्थितम्‌ 11 इति । 
याज्ञवल्क्याद्‌ च; 
पूरकः कुःम्भक्र्धव रेचकस्तदनन्तरम्‌ । 
ग्राणायामसिधा ज्ञयः कनीयोमध्यमोत्तमः ॥ ` 
इडा नामकौ जो बायीं नाडी द वह देवयोनि कदी गयी है] खनिये, 
म बताता द्र, उनका श्रधिदेव चन्द्रमा दै] इन दोनोके बीचमें 
सुपुम्ना नाडी मानी गयी है । उसे ्रति सूद्दम ग्रौर गुद्यतम समभना 
नाये । उसक्रा देवता वद्या दे। वार्यं नाडी से वायुको निकाल 
देना चाहिये । इसे रेचन ( निःसरण ) के कारण रेचकः प्राणायाम 
कहते दै । फिर दार्वीं नाङडसे वायु भरे । पूरण ( भरने ) के कारण 
यह क्रिया "पूरकः कहलाती दं ।. इस प्रकार ग्रपने शरीरमें मरे हए उस 
वायुको रोककर जव योगी उसे नहीं छोडता शरोर भरे दृष षडेके 
समान स्थिर रहतादं तो इसं दी कुम्भकः कते दहं। फिर जव वह 
शरीरसे बाहर एवं भीतर स्थित वायुकोन तो ग्रहण करता है श्रौर 
न त्यागता है तो इस यथास्थित प्राणायामको श्युल्यः समना चाहिये) 
याज्ञवल्क्यादि स्मृतियोंमें भी कहा दै- ूरक, कुम्भक ग्रौर उसके 
पश्चात्‌ रेचक्र-इस क्रमसे कनिष्ठ, मध्यम ग्रौर उत्तम तीन प्रकारका 
१ वामतः-पा.१ पु. । २ पूरक-पा. १ पु. । 


६ योगसारसंग्रदे 


दादशमात्रः कनीयान्मध्यमो माच्राचतुर्विशः । 

उत्तमः षट्त्रिशन्मात्रो मात्राभेदाः स्म्रतास्तञ्जेः | 
इत्याद्युक्तम्‌ । 

अत्र प्राणायामस्य पूरकादिक्रमकथनान्नारदादुक्तो रेचकादि- 
क्रमो वैकल्पिक इति । 

अरसिमिश्चतुविधप्राणायामे सूतच्रकारणायं विशेष उक्तः । 
परादा यत्सहितं चयमभ्यस्यते, तच देशकालसंख्यासिरवध्रृतं 
भवति, तदा दीघेसूदमसंज्ञकं भवति । तत्र रेचक्स्य देशो 
नासिकाग्राह्रदिद्धादशाङ्गलादिः । स च इषपीकातृलादिक््ियिया 


प्राणायाम खमभना चाहिये । प्राणायामके ममंज्ञोने इनकी मात्राश्रकिं 
मेद्‌ इस प्रकार मने द-कनिष्ट प्राणायाम बारह माव्राश्रोका होता दै 
मध्यम चौव्रीस मात्राश्रोका गओ्रोर उत्तम छत्तीस मात्राग्रोका होता ह । 

यहां ( याज्ञवल्क्यस्द्रति मे ) प्रणायामका क्रम पूरकसे श्रारम्भ 
कियाद; ग्रतः ऊपर जो नारदपुराणोक्त क्रम रेचक से श्रारम्भ 
होनेवाला है उसे वेकल्िक समना चाहिये । 

इस उपयुक्त चार प्रकार के प्रणायामके विषय में सूत्रक।रने विशेष 
चात यह कही है करं पहले जो तीन प्रकार के सहित ॐ प्रणायाम का 
्रभ्यास किया जाता हे उसका देश, काल शरोर संख्या के द्वारा 
निश्चय किया जाता है । तव उसकी दीघं या सूद्म संज्ञा होती दै। 
इनमें रेचककरा देश नासिकाग्रसे लेकर बाहरी गओ्रोर द्वादश श्रङ्गल 
प्रादि है । उसका रूईके रूर ्रादिकी क्रियासे निश्चय क्रिया जा 


ज = न त = कयः 





१ ईपीका-पा. २ पु. । 

ॐ अर्थात्‌ शअनभ्यासी इन दोनों मोम सरे किसी मी एक क्रमसे 
अभ्यास कर सकता हे । 

ॐ जिस प्राणायाभमें रेचक, पूरक श्र ऊुम्मक तीनों रहते ह उपे 


सहित भ्राणायामः कहा जाता हे । ५ 


दितीयोंऽशः ६६ 


निश्चेयः । पूरकस्य चामस्तकमापादतलमाभ्यन्तरो देशः। 
स च पिपीलिकास्पशतल्यस्पञ्चन निश्चयः । कुम्भकस्य च 
रेचकपूरकयोवाद्याभ्यस्तरदेशो समुचितावेव विषयः, उभयत्रव 
प्राणस्य वृत्तिनिरोधात । स चोक्तलिङ्गद्वयानुपलन्ध्या निश्चंयः१ । 
एवं देशेनावध्रतो व्याख्यातः । 

कालेनावध्रतो यथा-“एतावत्त्णं रेचकः कतैन्यः' “एता- 
वत्तणं पूरकः कतेव्यः ‹ एतावत्कणं कुम्भकः कतेम्यः ` इत्ये- 
वमङ्खोकरतकालंरवध्रत इति । संख्याभिरवध्रतस्तु यथा मात्राणां 
दरादशादिसंख्याच्रयेणावधृत इति । अच्र देशादिच्रयाणां प्राणा- 
यामपरिच्छदक्त्वे विकल्प एव, न तु सयुचयः; केवल- 


सकता दे । पूरकका देश मस्तकसे लेकर पाद तल पयन्त शरीरके भीतर 
दे । उसका चींटीके स्पशंके समान वायुके सशंद्राया निश्चय करिया जा 
सकता हे । कुम्भकका देश तो रेचक श्रौर पूरक दोनों दी के ब्राह्म 
ग्रोर श्रान्यन्तर देश मिलकर हौ सकते हँ, क्योकि दोनों ही स्थानोमें 
श्र(णकौ गतिक्रा निरोध क्ियाजा स्कतादहै श्रौर उसका निश्चय 
उपयुक्त दोनों लिगोंकी उपलब्धि न होनेपर हाता है । इस प्रकार देशके 
दवारा निचित एः प्राणायामकी व्याख्या दुई । 
काल केद्वारा निशित इस प्रकार दै जेसे-“रेचक इतने त्षणतक 
करना चाये, पूरक इतने क्षणतक श्रौर कुम्भक इतने च्षणतकः इस 
प्रकार श्रङ्गीकार क्रिये दए कालों द्वारा इनका निश्चय करना । तथा 
माचरा्रों की दादश श्रादि तीन प्रकारक संख्याश्रों से निश्चय 
किया दर्रा प्राणायाम संख्या के द्वारा निशित कहलाता है। यहं 
देशादि ( देश, काल श्रौर संख्या ) इन तीनोंको जो प्राणायाम का 
परिच्छेदक बताया गया है इसमे विकल्प दही समना चाहिये, 


१ ऊुम्मकस्य च पूरकदेश एव विषयः, तयाणां सहायुष्टाने पूरकान- 
न्तरमेव श्रवणात्‌ । स चोक्तलिङ्गानुपलब्ध्या निश्चेयः-पा. ३ पु, । 


९७० योगसारसंग्रहे 


माच्राभिरपि प्राणायामपरिच्छदस्य वहशः स्मरणादिति । 
एवमभ्यासक्रमेण यदा देशकालसंख्याभिः परिच्छिद्य रेचक 
पूरको विनैव माससंवत्सरादिस्थायी वहुदेशस्थ।यी" ऊम्भको 
भवति, स कैवलक्म्धकूश्चतथः भ्राखायामः । तस्मिन्सत्या- 
काशगमनादिसिद्धयो जायन्ते । तदक्तं बसिषसं हितायाम्‌-- 


रेचकं पूरकं व्यक्ता युखं यद्वायुधरारणम्‌ । 
प्राणायामोऽयमिव्युक्तः स यं केवलकुम्भकः ॥ 
सदितं केवलं धाऽपि कुम्भकं नित्यमभ्यसेत्‌ | 

यावत्केबलसि द्धिः स्यात्तावत्सदितमभ्यसेत्‌ ॥ 


समुच्चय नदी; [ श्रथात्‌ देश, काल श्रार संख्या तीनों में से 
किसी एक के द्वारा भी प्राणायाम की दीघतया सूद्धता का म 
हो सकता दै, तीनों ही के द्वारा उसका निश्चय करना गआ्मावद्यक्र नदीं 
हैः] क्योकि केवल मात्रां द्वारा भी प्राणायाम के परिच्छद्‌ का ्रनेक 
प्रकार से स्म्रतियों मे उक्लेख द्ुश्रादै। इस प्रकार श्रभ्यास करते-करते 
जव देश, काल ग्रौर संख्या से परिच्छेद्य रेचक श्रौर पूरक के विनादही 
मास ग्रौर वर्मा तक रहनेवाला कुम्भक बहृदेशव्यापी हदो जाता दतो 
वही केवल कुम्भक नामका चतुथं प्राणायाम कहा जाता दै । उसके 
हो जाने पर श्राकाश गमन ग्रादि सिद्धियोँ प्राप्तो जाती द| यही 
ब्रात वसिष्ठसंहिता ८ योगवासिष्ठ ) मे इन वाक्यों द्वारा कही गयी हे | 


“रेचक श्रौर पूरक को त्यागकर जो सुखपूवंकं वायुको धारण 
करना दै वही केवल कुम्भक प्राणायाम कहा जाता दै । नित्य ही सहित 


.या केवल कुम्भकका श्रभ्यास करना चाहिये | जव तक्र केवल कुम्भक + 
सिद्ध न हो तव तक सहित कुम्भकका श्रभ्यास करे । रेचक ग्रोर पूरके ` 


= ऋ = जाके = 





¶ व्यापी--पा, ३ पु. । 
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द्ितीयोंऽशः । ७२ 


केवले करस्के सिद्धं रेचपूरकवजिते । ॥ 
न तस्य दुलभं किचिच्तरिषु लोकेषु विद्यते" ॥ 
इत्यादियिरिति । । 

प्राणायासे च साच्रा साकण्डयपुराणादिषू का- 

निमेपोन्मेपखे साचा ताल्ला लघ्वन्ञरं तथा । 
प्राणायासस्य संख्याधं स्पृता द्रादशमाचरिका" ॥ 
इत्यादिभिः 

मात्रा प्रसाखम्‌ । दादशसातच्रिका द्वादशगुणिता । इदं च 
दादशसाचिक्स्वं चरिष्वेव सामान्यवचनात्‌ । वसिष्ठसंदहितादौ 
तु पूरकं पोडशसातच्राभिः, कुम्भकं चतुःषष्िसाच्रामिः, रेचकं तु 
द्रात्रिश॒न्मात्राभिरिव्युक्तम्‌ । अतो मुख्य कल्पानुकल्परूपेणाव् 
व्यवस्थेति । 
रहित जो केवल कुम्भक हे उसके सिद्ध हो जानेपर उस योगीकोा तीनों 
लाकोम करुद्धं भो दलम नहीं रहता । 

प्राणायामके मापकौ जो मारा है उसका माक्रर्डेय पुराण श्रादि 
गन्थोमें इस प्रकार वणन करिया दै--श्रँखोकि मूदने श्रोर खोलनेमे, 
हाथोंसे ताली वजानेमें श्रौर एक लघु श्र्षरके उच्चारणमें जितना 
समय लगता है उसे मात्रा कहते हँ । प्राणायामकी संख्या करनेके लिये 
एसी द्वादश मात्राँ स्परृति्योमें बतायी हैँ ।' 

(मात्राः एक प्रमाण है ] इससे बारह गुनी दादश मात्राएं होती 
हं । यह द्वादश मात्रा काल तीनोंदी प्राणायामोके लिए समान रूपसे 
कहा गया दै | किन्तु वसिष्ठसंहिता श्रादि मरन्थमे तो पूरक सोलह 
मात्रा्रोंसे, कुम्भक चौखठ माव्राग्रोसे श्रौर रेचक वत्तीस मात्राग्रोसि 
करने का विधान है । ग्रतः मुख्य कल्य ८ प्रधान विधि ) ओ्रौर श्रनुकल्य 
( गोण विधि ) मानकर इन दोनों दी वाक्रयोकी गति लगायी ला 
सकती दै । 

१ स्खतिरदादिशमात्रिका-पा, १ पु. । 
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^ अन्यश्च प्राणायामे विशेपो नारदीयादिपृ्तः 
('अगभेश्च सगमेश्च द्वितीयस्तु तयोवरः । 
प्यानं विनाञगभः सगभस्तत्समन्वितः `` ॥ 


इत्यादिभिः । तच्र जपमन्त्र ईश्ररगीतायायुक्तः-- 


“सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह्‌ । 
जपेदायतप्रा ४, ५ [ज 
त्रिजपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते । इति | 


योगियाज्ञवल्क्ये तु - 


- “मात्राप्रमाणयोगेन प्राणापाननिरोधनात्‌ | 
ञश्कारेण तु कतव्यः प्राणायामो यथोदितः ।।' इति । 


केवलप्रणवजपोऽयं परमहंसानाम्‌ । ध्यानं च पृरकादिक्रमेण 
नाभिद्टदयललाटेषु ब्रह्मविष्णुशिवरूपारां स्म्रतिपृक्तम्‌। परमहंसानां 


नारदीय पुराणादिमें प्राणायामको एक दूसरी विशेषता यदह बतायी 
है- श्राणायाम श्रगभं ओ्रौर सगभ भेदसे दो प्रकारका दै । इनमें दृखरा 
रेष्ठ दै । जप ग्रौर ध्यानसे रहित प्राणायाम श््रगभेः कदलाता दै स्मार 
इनसे युक्तं “सगभ: कहा जाता है । ईश्वर-गीतामे जपमन्त्र इस 
प्रकार बताया गया है-्राणोंका संयम करके व्याहति, प्रणव श्रौर 
शिरोमन्बके सहित गायत्रीका तीन वार जप करे) इरे दही प्राणायाम 
कहते हैँ | तथा योगियाज्ञवल्क्यमे कहा दै- प्राण शरोर अपानका 
निरोध करके मात्राश्रोके प्रमाणानुसार ग्रोंकार जप करते हुए विधिवत्‌ 
प्राणायाम करना चाहिये ।` 


यह जो केवल ग्रणवका जप है वह परमहंस संन्यासियों के लिये दे। 
स्मृतियोमिं पूरक, कुम्भक श्रौर रेचक करते समय क्रमशः नामि, हदय 
ग्रौर ललाट देशम ब्रह्मा, विष्टु श्रौर शंकरके स्वरूपका ध्यान करना 
कहा है । तथा "संयतचित्त यति प्रणएवके द्वारा परत्रहाका चिन्तन करे' 
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तु केवलमेव व्रह्म ध्येयमुक्तम्‌ श्रणवेन परब्रह्म * ध्यायीत नियतो 
यतिः" इत्यादिस्यृतिभिरिति दिक्‌ | 
इति प्राणायाम उक्तः। 
प्रत्याहार उच्यते } नारदीये-- 
“विषयेषु प्रसक्तानि इन्द्रियाणि मुनीश्वराः । 
ससाद्रव्य निगृह्णाति प्रत्याहारस्तु स स्यतः ॥ 
अनिित्येन्द्रियम्ामं यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ । 
मृढात्सानं च तं विद्याद्ध-यानं चास्य न सिध्यति ॥'" 


जी 


त | 
इन्द्रियाणां निग्रहश्च वशीकरणम्‌, स्वेच्छाजुविधायी' करण 

मिति यावत्‌ । प्रत्याहार उक्तः । 

यमादीनि चेतानि प्रत्यादारान्तानि योगाङ्गानि देहः 


९१ 


दत्यादि स्म्रतियां द्वारा परमदंसके लिये केवल ब्रह्म ही ध्येय वतलाया 
गयादै। एेसा यददो समश्ना चादहिये। इस प्रकार प्राणायामका 
वर्णन दग्रा | 

प्रत्यादार--प्रत्यादारका वणंन किया जाता दै । नारदपुराणमें 
कटा दै-- हे सुनीश्वरो ! योगी जो विप्र्योमे श्रासक्त इउन्द्रियोको सखव 
श्रोर से हटाकर उनका निग्रह करता दै वह प्रत्याहार कहलाता दहै । जो 
पुर्प्र इन्द्ियोको ्रधीन कयि चिनादही ध्यानम लग जातादहे उसेतो 
मृदढचित्त ही समभ्रना चाद्ये । उसे ध्यान सिद्ध भी नदीं हो सकता । 

इन्द्रियोको अपने वशमे करना अर्थात्‌ उन्दं अपनी इच्छाकी अनु- 
वर्तिनी बना लेना ही उनका निग्रह है । यह प्रत्याहारका वणन हृश्रा । 

यमसे लेकर प्रत्याहार पय॑न्त जोये योगके गदँ वेदेह, प्राण 





१ परं बहम-पा. २ पु. । २ निगृदह्यानि-पा. १ पु. 
३ जु विधया-पा. १ पु, | 


७४ योगसारसंग्रदे 


म्राणरन्द्रियाणां निम्रहरूपाणि । इतः परं चित्तनिम्रहरूपं 
धारणाद्यङ्गत्रयमभ्यर्दितं वक्तव्यम्‌ । 

तत्र धारणोच्यते । 'देशवन्धध्ित्तस्य धारणाः (यो. ३. १.) । 
यत्र देशे ध्येयं चिन्तनीयं तत्र चित्तस्य स्थिरीक्ररणमिति यावन्‌ । 
देशाब्धोक्ता ईश्वरगीतायाम-- ६ 

"'हखपुण्डरीके नाभ्यां वा मृधि पवत्तमस्तके । 

एवमा दिप्रदेशेघु धारणा वचित्तवन्धनम्‌ ।।' इति । 

ननु सृस्यीदियोगे देशो घटते; सत्त्वपुरूपान्यतायोगे श 
ब्रह्मयोगे चा कथं देशो घटता ध्येयस्यापरिच्िद्यन्नत्वादिति चल्‌ ` 
म्न रिन्धनवस्स्वस्वोपाधिव्रत्तेरेव तदुभयदेशव्वादिति । 
ग्रौर उन्द्ियोके निगप्रहस्पदहीदहैं। इससे श्रागे चोगके तीन प्रधान भ्रंग 
धारणादिका, जो चित्तनिग्रह ख्य टै, वणन करना दे | 

धारणा-उनमेंसे धारणाका वणंन किया जाता ह । चित्तकरा किसी 
देश-विशेषमें वाँध्र देना धारणादे। ग्रथात्‌ जिस देशम ध्येयका 
चिन्तन करना दो उसमें चित्तको स्थिर कर देना । ईश्वरगीतामं देश य 
चताये है-!हृदयक्रमल, नाभि, मूर्धा अथवा पवंतशिखर इत्यादि 
देशोमें चित्तको वोँध देना धारणा दै ।' 

प्रशन-देशको बात तो मृति श्रादिके सम्बन्धमें घट सकती दहै; सत्व 
ग्रोर पुरुषकी श्रन्यताख्याति श्रथवा शुद्धः व्रह्मसम्बन्धी योगम देशका किस 
प्रकार सम्बरन्ध रह सकता हे, क्यांकि यहां तो ध्येय श्रपरिच्छन्न होता दै। 

उन्तर-जेसे रग्नि श्रपनी उपाधि इधन श्रादिमे रदती दै उसी 
प्रकार अरपनी-ग्रपनी उपाधिमें उपलब्ध होना यदी इन ब्रह्म ग्रौर सत्त्व 

८ सत्त्वादि. गुणरूपा प्रकृति ) दोनोका देश सम्बन्ध समना चाहिये ।% 


क र त कनक = = क 


# श्रर्थात्‌ जिस भरकार व्यापक दोने पर मी इधन च्रादि को अग्निका 
आश्रय कहा जाता हे वैसे ही यद्यपि ह्य श्र प्रकृति दोना ही व्यापक हं 
शा जिस हृदय श्रादि उपाथिमे इनकी उपलब्धि होती है बही इनका 
देश हे। 


४ 
^ ¢ + 
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यावत्कालावस्थित्या धारणादित्रयं भवति, स काल इश्वरः 

गीतायामवध्रतः- 
धारणा द्रादशायामा ध्यानं हादश धारणाः 

ध्यानद्राद शकं यावत्समाधिरसिधीयते ॥' इति । 
दादश आयासः प्राणयामा यावत्कालेन भवन्ति तावत्काल- 
परिसितं चित्तस्य यथोक्तकराग्रयं धाररोत्यथेः । धारणोक्ता । 

ध्यानदच्यते । तत्र देश व्येयाशारन्रत्तिप्रवादो वृच्यन्तरा- 
ता ध्यानम । यथा त्पुर्डरीकादो चतुभूं ज।दिचिन्तनम्‌ , 


9 । 
1 
ॐ | 
त] 
च 


बुद्भिवरत्ता चा तद्विवेकत्धेतन्यचिन्तनम्‌, कारणोपाधौ चेन्वरः 
चन्तन मिति । इश्चरगीतायामप्येतदेवोक्तम्‌- 


दृशावस्थितिमालस्व्य बुद्धेया चत्तिसंततिः । 
वरृत्त्यन्तररसस्प्रष्टा तद्ध-थान सूरयो विदुः ।। ` इति । 


धारणा, ध्यान छर समाधिये तीनों क्रिंतने-करिंतने. समय कौं 
स्थिति दोनिपर विद्ध होति दै इसका निणंय ईश्वरगीतामें इस प्रकार 
किया द--वारद श्रायाम को धारणा होती है, बारह धारणार्े होनेपर 
ध्यान होता दै श्रौर बारह भ्वान के वरावरर स्थिति होनेपर समाधि कही 
जाती दै ` ताव्ययं यद्‌ दै करि बारह श्रायाम श्रर्थात्‌ बारह प्राणायाम 
जितने समवे होति दै उतने समय तक्र चित्तकी पूवोक्त प्रकारकौ 
एकाग्रता “धारणाः कहलाती दै । इस प्रकार धारणाका वणंन हृश्रा । 

ध्यान-- ध्यान का बणंन क्रिया जातादै। उख (धारणाके) 
देश में ्रन्यत्र्तियों से ग्रव्यवदहित जो ध्येयाकार इत्तियोका प्रवाह हं 
वह ध्यानः कदलाता दै । जैसे इृदयकमज्ञ श्रादिमें चठयुंज श्रादि 
मगवद्विगरहका चिन्तन करना श्रथवा बुद्धिकर्म उससे थक्‌ करके 
चैतन्य का चिन्तन करना श्रथवा कारणसरूपा उपाधिमं ईश्वर का 
चिन्तन । यदी बात श्धरगीतामें भी कदी दे-देशसम््रन्धिनी रसिथतिं 
का श्राश्रय तेकर जो अनन्य वृत्तिथोसे ग्रसं बुद्धिको ब्रत्तिग्रोक्रा प्रवाह 
हे उसीको विद्धानलोग ध्यान खममते हे" । 
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ध्यानसभाध्योरपि कालनियम उक्त एवेति । ध्यानमुक्तम्‌ । 

समाधिरुच्यते । तदेव ध्यान यदा ध्येयावेशवशाद्धःयानध्येय- 
ध्य वृभावद्रष्टिशन्यं सद्धयेयमाच्राकारं भवति, तदा समाधि- 
रुच्यते । कालनियमश्चोक्त एव । ध्यरानाचास्यान्योऽपि चिगे- 
पोऽस्ति । अव्यन्ताभ्यर्हितादिविपयैरिन्द्रियसंनिकर्पं ध्यानस्य 
भङ्गो भवति, न तु समाधेरिति । तथा च स्मयेते- 

““तदेवमात्मन्यवरंद्धचित्तो 

न वेद्‌ किंचिद्रदिरन्तरं वा। 
यथेषुकारो चपति त्रजन्त- 
मिपो गतात्मा न ददशं पारं ॥: इति । 

त्र समाधिलक्षणे व्ृच्यन्तरनिरोधो न विशेषं निरो- 
धस्याङ्गित्वात्‌, किं तूपलत्तणमेवेति मन्तम्यम्‌ । एतत्कालीनेनेव 

ध्यान श्रौर समाधि के कालों का नियम पहले बताया दी जा चुका 
हे । यह ध्यान का वणन हृ्रा। 

समाधि- अनव समाधि का वणंन किया जातादै। वही ध्यान 
जव ध्येय वस्तु के ग्रावेशसे ध्याता ध्येय श्रौर ध्यानदृष्टिसे शन्य 
होकर केवल भ्येयमात्राकार हो जाता दै तव समाधि कदा जाता द। 
इसके कालका निवम तो वतायाद्ीजा चुका दै । ध्यान से इसकी एक 
विशेषता ग्रौर मीदहै। ध्यानका तो इन्द्रियों से ग्रत्यु्करष्ट विपयोका 
सम्पके होने पर भंग हो जाता है, किन्त समाधि का नहीं होता । एेसा 
ही स्मृति ( श्रीमद्धागवत ) का वचन भी है-- तव इस प्रकार श्रात्मा 
में चित्त का निरोध हो जानेपर योगी किसी भी बाह्य श्रथवा श्राभ्यन्तर 
वस्तु को नहीं देखता, जिस प्रकार किं तीर वनानेवालेने तीरम चित्त 
लगा रहने के कारण श्रपने पाख होकर जाते हए राजा को नहीं देखा" | 

य्ह समाधि के लत्तण में श्रन्थ वृत्तियोंके निरोध को उखका 
विशेषण नहीं बतलाया गया, क्योंकि यदह निरोध तो ऋङ्गीदहदी दहे, उसे 
तो समाधि का उपलच्तण ८ सूचक ) दी मानना चाद्ये । इस समय 


द्वितीर्योऽशः ७७ 


वृत्तिनिरोधेन भ्येयसाक्तात्कारो जन्यत इत्यतः समाधिः 
संप्रज्ञातयोगस्य चरमाङ्घं भवति । 


ननु यदि समाधिकाल एव व्रृत्त्यर्तरनिरोधरूपः संप्रज्ञात- 
योगो भवति, तदा निरोधस्येवाङ्िसे किं नियामकमिति चेत्‌ 


उक्तमेव पुनः स्मायेते । चित्तं स्वत एव सवीथंग्रहणसमथं 
वियुत्वात्मकाशस्वभावत्वाचच दपेणवत्‌ । तथाऽपि विषयान्त- 
रावेशदोपाद्‌ मोष्टार्थो मव्यमानोऽपि न सात्तात्कतु शक्यते । 
अतो विपयान्त्रव्त्तिनिरोध एव॒ प्रतिवन्धकाभावरूपतय। 
ध्येयसात्तात्तारे सात्तात्कारणं भवति । समाधिरपि तु तच्राङ्गमेव, 
सात्तात्कारे व्यन्तर निरोधद्वारेव हेतुत्वादिति । 


होनेवाले व्रत्तियों के निरोधसे ही ध्येयक्रा साक्तत्करार होता दहे, चश्रतः 
समाधि तो सम्परज्ञात योगक्रा चरम श्रंग दहै । 


प्रश्न--यदि समाधिके समयदही अन्य त्रत्तियों का निरोधरूप 
सम्प्रज्ञात योगदहोतादे तो उक्त श्रवस्था में निरोधको ही समाधिका 
ग्रद्धी निधिवित करनेवाला कौन रहता दै । 


उत्तर-- यह वात प्रहले कही जा चुकी दहे। उसीका श्रव पुनः 
स्मरण कराया जाता दै । चित्त स्वयं ही विथु श्रौर प्रकाशस्वरूप होने 
के कारण दर्पण के समान समस्त वस्व॒श्रों को ग्रहण करनेमे समथं 
दे । किन्तु ग्रन्यान्य विप्रयो के समावेश का दोप रहने के कारण यह 
भावना करने पर भी ग्रपने अभीष्ट पदाथ का सा्तात्कार नहीं कर 
सकता । ग्रतः श्रन्य विपयामें जानेवाली व्रत्तियों का निरोध ही प्रतिवन्ध- 
कामावरूप होनेके कारण ्येयके साक्तात्कार मे मुख्य कारण होता हे । 
समाधि भी उसमें केवल श्रंग ही हे, क्योकि ध्येय के साक्तात्कार मं वह 
इृत्त्यन्तरके निरोध द्वारा ही कारण होती हे। 


न्या क 
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तदेवं धारणादित्रयं व्याख्यातम्‌ । एतच त्रयमेकस्मि- 
न्नालम्बने वतंसानं संयम इत्युच्यते 1 तस्य च संयसस्य 
स्थूलादिक्र मेण वि विक्तपरमात्मपयंन्तं भूमिषु विनियोगः कतेन्य 

तस्य भूमिषु विनियोगः" (यो. ३. ६. ) इति सूत्रात्‌, 

“स्थूले विनिजितं चित्तं ततः सदमे शनेनयेत्‌ । 
इति स्ख्रतेश्च । 

स्यं तृत्सगं एवेति प्रागेवोक्तम्‌ । यतो यदीश्ररप्रस)दा- 
त्सद्ररुप्रसाद्‌ाद्राऽऽदावव सूद्मसूक््मभूमिकायामवस्थिततियोग्यत 
स्वचित्तस्य दृश्यते तदा न स्थूलादिपृवेपूवेभूमिकया सुखन्नभिः 
काल्तेपः कतज्यः उत्तरभूमिकारोदरूपस्य पृवंभूमिका प्रयो जनस्या- 
न्यत एव सिद्धः । तथा च स्मयते-- 

“सारभूतयुपासीत ज्ञानं यत्स्वाथसाधकरम्‌ । 

संयम--इसप्रकार धारणादि श्रन्तरंग योगाङ्कोकी व्याख्या दः ¦ 
ये ह्वी तीनों जव एक दी श्रालम्बनमें रहते हं तो संयमः कदलाते दै ¦ 
इस संय॒मका स्थूल तत्त्वोसे लेकर स्वातीत परमात्मा पयेन्त सम्पूणं 
भूमि्योमे विनियोग करना चादिये । (उसका भृमियों मे विनियोग करं 
इस सूत्र ग्रोर 'स्थूलमें जीते द्वए चित्त को फिर धीरे-धीरे सूच्म विषयो 
ले ज।यः इस स्प्रतिद्ारा भी यदी बात सिद्ध दती दहे। 

यह वात पहले ही की जा चुकी है कि यह सवं साधारण के लिये 
सामान्य नियम द, क्योंकि यदि भगवान्‌ या सद्गुर की पासे श्रपने 
चित्तकी रूच्मातिचक् भमिकाग्रों में स्थिर दोनेकी योग्यता दिखायी 
दे तो स्थूलादिपूव-पृचं भूमिकाश्रों मे लगाकर स॒मृन्लुश्रोंको अपना समय 
नदीं खोना चाहिये; कारण कि उत्तर भूमिकाश्रां म श्रारूढद दीनार्प 
जो पूवं भूमिकाश्रं का प्रयोजन है वह तो इसे [ भगवल्करपा रूप |] दूसरे 
ही उपायसे प्राप्त हो चुका दै । एेसा ही यह स्प्रति म कहती दै--“जो 
श्रपने प्रयोजन की पूर्तिं करनेवाला होसे एक दी सारभूत ज्ञानका 
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ज्ञानानां बहता येपा योगविघ्नकरी हि सा ॥ - 
उदं ज्ञेययिदं जेययिति यस्वरपितश्चरेत्‌ । ~+ 


श्रा स कल्पसहस्रेषु नेव ज्ञेयमवःप्लुयात्त्‌ ॥` इति । 
अतोऽत्र प्रद्रष्राधिकारिणां परमात्मालम्बन एव संयम- 
प्रकारोऽस्माभिददःद्धियते । सत्त्वपुरुषान्यतालम्बनस्य तु संयमस्य 
प्रकारास्तच्छेपतयेव वद्स्यामः । तच्र परमात्मसंयमे नारदीय- 
ह रिभक्तिसधोदयस्थ प्रकारः कभ्यते । यथा-- 
नारद उवाच । 
“विलाप्य विस्तरं छ्स्छ्नं चिदेकरसवोधने । 
जयोगं म्रचच््यामि तं श्ररध्वं द्विजोत्तमाः ॥ १॥ 
वेदान्तेभ्यः सतां स ङ्काव्खद्गरोच्च स्वतस्तथा । 
ज्ञयो ऽन्तः प्रच्रतेरन्य आत्मा सम्यङ्‌ मुस॒ल्लभिः ॥ २॥ 


£ | 
ती रै 


द्राश्रय लेना चाये | यह जा ज्ञानां की श्रनेकता दं वह ता योगं 
विघ्न करनेवाली दीद । जो पुरुप व्ह भी मेरे जानने की वस्तु दहै; 
यद भी मेरे जानने की वस्तु दैः इस प्रकार प्यासे की तरह भटकता 
रहता ह वद हजारों कल्यो मे मी श्रपने वास्तविक जेयको प्राप्त नदीं 
कर्‌ सक्ता |` 

ग्रतः यद उत्कर अरधिकारियोके लिये परमात्मारूप श्रालम्ब्रन- 
मदी संयम करने का प्रकार हम वणंन करते दँ । सत्त्व श्रौर पुरुष 
की ्रन्यताको ्रालम्बन करनेवाले संयम की विधिकातो हम उसके 
ग्रंगरूपसं वंन करये । सो, श्रव नारदीय हरिभक्तिसुश्रोदयमें त्राय हुए 
परमात्मसंयम के प्रकार का वणन क्रिया जाता है-- 

नारदजी बोले--धविप्रवर ! मँ चिदेकरस परमात्मा के ज्ञान 
के लिये सव्र प्रकार के विस्तार को त्यागकर राजयोगका वणन करता 
ह, श्राप उसे सुने ॥ १ ॥ स॒मुक्ध पुरुप को वेदान्त, सत्पुख्षों के संग , 
ग्रौर सद्गुरु के द्वारा तथा स्वयं भी यहं श्रच्छी तरह जान लेना चाद्ये 
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ˆ इत्यात्मानं टढं ज्ञात्वा सङ्गं सव ततस्त्यजेत्‌ । 
्रह्धेतद्धिद्धौ यततामन्यसङ्गो ह्यरिः स्फुटम्‌ ॥ ३ ॥ 


एक्रान्ते स्वासनो धीरः शचिदे्तः समादितः । 
यतेतोपनिषद्‌ दृष्रमावाभिन्नात्मदशने । ४ 1] 


पराक्प्रवृत्तात्तगणं योगी प्रत्यक्प्रवाहयेत्‌ । 
© य (ते) 
रुद्रवा मागं तदत्यन्तं मुक्ताख्रोघमिवाजनः ॥ ५॥ 


स्थापयित्वा पदेऽत्ताणि स्वे स्वेऽन्तस्तु मनः शनेः । 
निवरत्तसेन्यं राजानं वेश्म वान्तः प्रवेशयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


छन्तःस्थिते* च मनसि न चलन्तीन्द्रियाख्यपि | 
अभ्राणि स्तिमितानीव चोदकेऽन्यगतेऽनिलेर ॥ ७ ॥ 


कि ्रात्मा प्रकृति से भिन्न हे ।॥२॥। इण प्रकार श्रात्मा को दृदृतासे जान 
कर सव प्रकार कासंगत्यागदे। जो लोग श्रद्वैत तत्त्वकी श्रनुभूति के 
लिये प्रयत्न करनेवाले ह उनके लिये श्रन्य संग तो साक्तात्‌ शत्रु दही 
हे ॥ ३ ॥ साधक एकान्तम सुखपूवंक त्रासनमें बरे ठकर पयं, पवित्रता, 
दत्ता ओ्रौर सावधानीसे उपनिपव्य्रतिपादित मायातीत परमातस्माका 
साक्ात्कार करने के लिये यत्न करे ॥ ४ ॥ श्रजुन ने जिस प्रकार दोडे 
दए बणोँको रोक लिया था उसी प्रकार योगी को चाहिये किं बाहर की 
ग्रोर जानेवाली इन्द्रियों को सवंथा उनका मागं रोककर भीतरी 
ग्रोर ले जाय ॥ ५ ॥ सेनाक्रा लोटाकर ले जानेवाला राजा जसं पने 
ग्रन्तःपुरमें प्रवेश करता हे वसे दी इन्द्ियोंको श्रपने-्रपने गोलको 
स्थितकर धीरे-धीरे मनको भीतरकी श्रोर ले जाय 1] ६॥ मन भीतर 
स्थित हो जानेपर इन्धि मी चंचल नदीं रहती, जिस प्रकार प्रेरक 
वायुके शान्त हो जानेपर बादल भी गतिशूल्य-से दो जते दं ॥७॥ 





१ न्त्नीति च--पा, २. पु. । २ श्रखिले--पा, १. पु. । 


[वि 1 


न >. ११११ १.१ 1 ^~ भक श कक क व 
त + 


द्वितीयोंऽशः ८? 


„02 


१ततो वपुरहंकारवुद्धिभ्योऽन्ये चिदात्मनि । 

तासां प्रवतेयितरि स्वात्मनि स्थापयेन्मनः ॥८॥ 

मुधा कठरत्वभोक्तत्वमानिनं तमथामलम्‌ । 

सवात्मनि चिडानन्दचने विष्णो सुयोजयेत्‌ ॥€॥ 

सलिले कृरकाश्मेव र दीपोऽप्ाविव तन्मयः । 

जीवो माव्वासप्रथग्बुद्धो युक्तो ब्रह्मि लोयते ॥१५॥ 

अयं च जोवपरयार्योगो योगाभिधो द्विजाः । 

-सर्वपिनिपदामर्थो मुनिगोप्यः परारपरः ॥१५॥ 

एवं ब्रह्मणि युक्तात्मा सन्निरन्तरचिद्रसः४ | 

्रासीताभ्यन्तरं वाह्यं विल्लाप्य जगदात्मनि ॥१९॥ 

क्रमाद्िलापयन्नेव कठिनांशोपमं जगत्‌ । 

विस्तरं स्वात्मविद्योगी निर्विशेषं विलापयेत्‌ ॥१३॥। 
फिर शरीर, ग्रदंकार ग्रोर बुद्धि से भिन्न एवं उनके प्रेरक चेतनस्वरूप 
श्रपने श्रात्मामें मन को स्थापित करे ॥ ८ जो व्यथं ही ग्रपने कत्रैत्व- 
भोक्तुस्वक्रा श्रभिमान करता दै एेसे उस निमंल श्रात्माको स्वमा 
चिदानन्द्बन भगवान्‌ विष्युमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित करे || & ॥ जिस 
प्रकार श्राला जलमे श्रौर दीपक ग्रधि मिलकर तद्रुपहो जाता दै 
उसी प्रकार श्रज्ञानवश श्रपनेको प्रथक्र्‌ समभनेवाला जीव तत्त्वज्ञानसे 
युक्त दोनेपर ब्रहम लीन हौ जाता है ॥ १० ॥ दे द्विजवर । यह जीव 
द्रोर्‌ परमात्माका योग दही योग कदलाता दै । यदी सम्पूणं उपनिप्रदोका 
तादयं दै, मुनियोंद्राया गोपनीयदै श्रौर श्रेठसेमीश्रेष्ठदहे॥ ११९॥ 
इस प्रकार वाह्य ग्रौर ग्राभ्यन्तर सभीक्रा विश्वात्मामें लीन करके पर 
ब्रहमसे श्रभिन्न दहो निरन्तर चिदानन्दरूपसे स्थित रहे ॥ १२॥ इस 
प्रकार क्रमशः इस कठिनांशरूप जगत्को लीनकरर फिर वह आआात्मज्ञ 


योगी विस्तृत निर्विशेष ( सद्म या कारण ) जगत्‌करा भी लवकर , 
१ ततः पुनरहंकार--पा. २. पु. । २ करकाख्येव-पा. २. पु. । 


३ स चो-पा, २. पु. । ४ सद्र॑सः-पा. २. पु. । 
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एवं सततयुक्तामा क्रमाद्विष्णुमयो भवेत्‌ । 

न हि सैन्धवशेलोऽपि क्षणादम्बुमयो भवेत्‌ ॥ १५ 
व्युत्थितोऽपि जगत्छरत्छ्नं विष्रणुरेवेति भावयन्‌ । 
निमेमो निरदंकारश्चरेच्छिथिलसंसखतिः ॥१५॥ 

एवं सततमभ्यासाह्लीनवुद्धः परात्मनि । 

कमाणि बुद्धिपूवाणि निवतेन्ते स्वतो द्विजाः ॥१६॥ 
पृवाभ्यासवलात्कार्या न लाक्योन च वदिक 
अपुण्यपापः सवात्मा जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ १७]; 
तदेहपाते च पुनः सवगो न स जायते । 
एवमद्रेतयोगन विुक्तर्वो मयोदिता ।। १८ ।` इति । 


दे | १३ ॥ इस तरह निरन्तर युक्तचित्त रहनेवाला वह मुनि क्रमशः 
विष्णुम ही हो जाता दै । [ यद सव धीरे-धीरे दीदहोतादै, क्योकि | 
नमकका पहाड़ भी एक त्षणमं दही जलसूप नदीं हदो सकता ।। १४॥} 
उसे व्युत्थान श्रवस्थामे भी सम्पूणं जगत्‌के विषयमे ध्य्‌ विष्णुदह्दीदै 
एेसी भावना रखनी चादिये तथा ममता श्रौर ग्रहंकारसे शल्य रहकर 
संसारवन्धनको शिथिल रखते दए व्यवहार करना चादिये ॥ १५ ॥ 
द्विजगण | इस प्रकार निरन्तर श्रभ्यास करनेसे जिसकी बुद्धि परात्मामं 
लीन हो गयी है रेसे उस तत्वदर्शाकि बुद्धिपूवंक कमं स्वतः दही निच्रत्त 
हो जाते हैँ | १६॥ वह लौकिक या वैदिक किसीभी प्रकारके कमं 
नहीं करता । उसके सव कायं केवल प्ूवाभ्यासके कारण दही होते दहं । 
वह पुण्य-पापरसे रहित सवात्मा “जीवन्मुक्त कदा जाता दै ॥ १७ ॥ 
ब्रह सवगत हं, इसलिये देहपात होनेपर उसक्रा पुनजन्म नहीं होता । 
इस प्रकार श्रद्धतबोधके द्वारा मने ठम्दं मो्षप्राप्तिका क्रम 
चतलायाः ॥ १८ ॥ 





१ सवंतो- पा, १. पु, । 


द्वितोर्योऽशः „ सरे 


एतेषां१ वाच्यनां कठिनांशो व्याख्यायते । आदौ 
बेदान्तादिभ्यर च्रात्मानावमसामान्यं सविकारप्रकृतितो चिवे- 
केनादधार्यसिव्येनं साधनेरार्मानं द्द ज्ञात्वा श्रवणमन- 
नाभ्यां रश्चत्य ततः सक्सङ्क त्यजत्‌, यागनात्मसात्तच्छाराय 
परमटंसाश्रमी सवेत । अद्रेतसिद्धिकच्यमाणादितीयसान्तात्कार 
केव्रल्यनिष्पत्तिवां । 

संन्यस्य यत्काय तदाद्‌--एकान्त॒ इति । उपनिषद्ट्रष 
उपनिषत्सु श्रुतः । सायामिन्नः प्रक्ृतिविविक्तः । अथ वा 
मायाशब्देनात्र जीवात्मा विवर्तितः, ततोऽपि विवेकेनात्र 
परसात्समन एव॒ ज्ञयतया वच््यमाणव्वासरमात्मावरकत्वेनः 
जीवेऽपि सायाशब्दप्रयोगो चिस्याच । 

द्रव रन वाक्ये कठिन ग्र॑ंशकी व्याख्या की जाती दहै । पहले 
वेदान्तादिके द्वारा श्रात्मा श्रौर श्रनात्माके सामान्य स्वरूपको जानकर 
श्र्थात्‌ प्रकरेति रौर उसके विकारते श्रात्माक्रो प्रथक्‌ करके जानना 
चाये । इस प्रकार साधनक द्वारा श्रातमाक्रो दृदृतापूत्रक जानकर 
श्रवण श्रौर मननकेद्रारा उसका निश्चय करके फिर सव प्रकारके 
संगक्रा त्याग करे श्र्थात्‌ योगके द्वारा श्रात्मसाक्ताच्कारकी प्राप्तिके 
लिये सन्यासाश्रम अरण करे । ग्रदरेतसिद्धि, जिकश्क्रा वंन श्रागे क्रिवा 
जायगा, दसरा सान्तात्कार थवा यह ग्रात्माकी कैवल्यप्राप्ति हं | 

संन्यास लेकर जो कुल्लं करना चादिये वह बात “एकान्ते इत्यादिसे 
कटी गयी दै । उपनिषदृदृश्ट--उपनिषदोद्ारा सने दए तथा माया- 
भिन्न प्रकरृतिसे प्रथक्े । श्रथवा मायाशनब्दसे यहाँ जीवात्माका उक्लख 
करना श्रभीष्ट दै, क्योंकि उससे भी प्रथक्‌ करके परमात्माको ही यहा 
जञेयरूपसे कदा जायगा तथा परमात्माका श्रावरण करनेवाला होनेसे 
जीवके लिये भी माया शब्दका प्रयोग उचित ही दहै। 


१ एषां--पा. १. पु.। २ वेदान्तेभ्य-पा. १. पु. | 
३ तस्वं- पा. १, पु. । ४ श्पीत्यधिकः २. पु, । 


पि 


स४ योागसारसंग्रे 


यल्नप्रकारमाद-परागित्यािना । पराक्‌ वदिः । प्रत्यक 
अन्तरम्‌ । तत्मागं बहिमागेम्‌ । अनेन शोकेन प्रत्याहार 
एवोक्तः । यमादयः प्राणायामान्ताश्च वदिरङ्गत्वेनानावश्य- 
कत्वादच्र नोक्ताः । अथ वा “एकान्ते स्वासनो धीरः इत्यादि- 
चाक्येनेव संक्तेपादययमाद्यङ्गच तुष्कमुक्तम्‌ । 

मरत्याहारमुक्त्वा संयमप्रकारमाह-ततो वपुरित्यादिट्राभ्याम्‌। 
अचर प्रथमशछोकेनान्तयीसिणः परमात्मनो देशे जीवात्मनि 
चित्तस्थापनरूपा धारणा प्रोक्ता । ुघेव्यादिष्छोकेन च 
ध्यानसमाधी संतेपेणोक्तौ । तस्याथेः । तं जीवात्मानं मुधा 
बृथा कव्‌ त्वभोक्ठ्ल्वादिपु स्वातन्त्याभिमानम्‌ अमलसुप।धि- 
वि विक्तत्वाच्छ्द्धं सवषां यथोक्तानां देहादिजीवान्तानामात्मनि 


“परा कूः इत्यादिसे उख प्रयत्नकरा प्रकार वताया गया है । "राक्र 
ब्राहरको कहते हँ शरोर श्रत्यक्‌ः भीतरको । ^तन्मागं' ८ उनके मामं ) 
श्र्थात्‌ उनके बाह्य मागंको । इस ८ पौँचवें ) -छोकद्वारा प्रव्यादारका 
ही वंन क्रिया गया दै । यमसे लेकर प्राणायामपर्वन्त योगके बाह्य श्रंग 
हे, ग्रतः ग्रनावश्यक्र होनेके कारण यद उनका वंन नदीं किया। 
श्रथवा यह समना चादिये क्रि “एकान्ते स्वासनो धीरः" इत्पादि 
वाक्यसे ही संतेपमे यमादि चार ्रंगोंका वणन कर दिया गया दहै । 

प्रत्याहारका वणन करके फिर (ततो वपुः" इत्यादि दो श्लोकोद्यारा 
संयमक्री विधि की गयी दहै । यहाँ पहले श्लोकद्वारया तो परमात्माके 
देशस्वरूप जीवाःमामें चित्तकी स्थापित करनाखूप धारणाक्रा वंन क्रिया 
हे तथा (्युधाः इत्यादि ८ नवं ) श्लोकसे संक्ञेपमे ध्यान ग्रौर समाधिका 
वणंन क्रिया गया दै । उस श्लोकका तात्य यह है- उस जीवात्माको, 
लो मुधा-च्रथा दी कवत भोक्तत्वादिमें श्रपनी स्वतन्त्रताका श्रभिमान 
करता है, किन्तु जा उपाधिसे प्रथक्‌ हानेके कारण सवथा निमल- 


~ | -~~- ~~ ~~~ ~ न 











१ धारणच्ता-पा, २. ए । 


द्वितीयो ऽशः | = 


परमात्मनि  स्वोपाधिविविक्ते सु योजयेद्‌ विलापयेन्‌ । 
प्रलीनाखिलजीवकं परमा्मानं चिन्तयेदिति । . 

जञेयत्योपपादनाय म्रलयस्येव ताच्िकत्वं दृष्टान्तेनाह 
सलिल इति । जीवो लोकर्मोहादेव परमात्मनः प्रथगबुद्धौ 
विभक्ततया” ज्ञायते, विभागस्य नेमित्तिकत्वेनाल्पकरालावस्था- 
चित्वादिना च विकारवद्राचारम्भणमात्रत्वात्‌ । तन्त्वतस्तु 
जीवो युक्तो योगाख्यसाधनवान्‌ सलिलादौ करकादिरिवय 
ब्रह्मणि लीयते यतस्तन्मयः, तत्कायं इत्यथः । 

गोपं स्पष्टप्रायमिति दिक्‌ । 

तदेवम योगाङ्गान्युक्तानि । त्राङ्गतायामयं विशेषः 
सूत्रकारेणोक्तः । प्रव्याहारपयेन्तपच्नाङ्कपिच्तया धारण।दितच्रयं 
बुद्ध दहै, परमात्मामें युक्त श्र्थात्‌ लीन करे, जो देसे लेकर जीवपयन्त 
उपर्य सभीका ग्रन्तरात्मा है ग्रौर श्रपनी उपाधि पृथक्‌ दै। तालयं 
यह करि उस परमात्माका चिन्तन करे जिसमें सम्पूणं जीव लीन हें । 

परमात्माके जेयत्वका उपपादन करनेके लिये सलिले इत्यादि 
(दस्र) श्लोकसे दशान्पूर्वक ग्रलयकी ही तास्विकता बतलाते ह । 
लोगोंको मोहवश ही त्रपनी मेददष्िसे जीव परमात्मासे प्रथक्‌ जान 
पदता हैः क्योकि यह विकार तो नैमित्तिक है, ग्रतः श्रल्यकरालस्या- 
परिल श्रादि दोपोके कारण यह वाणीका विलासमाव्र ही हे । तत्त्वतः 
तो यह युक्त.--योगरूप साधनवाला जीव जल श्रादिम ग्रोले त्रादिके 
समान ब्रह्मम लीन ह्यो जाता दै, ग्रतः तन्मय--उस ( ब्रह्म) का 
का्यंहीदै।. 

ग्रौर सव्र प्रायः स्प ही है--सो दिखला दिया । ५ 

सो, इस प्रकार त्राठ योगाङ्गोका वणन हच्रा | इनकी श्रगतां 
सू्रकारने यह विशेषता वतायी हँ किं प्रत्यादासनरन्त पोच ग्रगाक्‌| 
ए, २ करका इव--पा, ५. पु. । 








१ विविक्ततया-पा. २. पु. । 


८६ योगसारसंग्रदे 


सं्रज्ञातयोगस्यान्तरङ्गं भवति, पक्वाङ्गानां प्रायशो देदभराणे- 
न्द्रियसंस्काररूपत्वात्‌ , धारणादिच्रयस्य तु योगाश्रयचित्तसं- 
स्कारस्वात्‌ । किं च पच्चाङ्गानामभवेऽपि" प्राग्भवीयेस्तेः 
कद्‌ाचिदयोगो भवति, धारणादित्रयस्य तु सहभावेनेवाङ्गतया 
तेन चिना योगो न जायत इति । तदेवं धारणादि. 
त्रयमन्तरा* असंप्रज्ञातस्य निरालम्बनत्वात्‌ , _ जन्मान्तरीयेण 
धारणादिनोसत्तिकज्ञानवेराग्याणां देवविशेषाणां भवप्रत्यया 
संप्रज्ञातयोगस्योक्तव्वाचेति दिक्‌ 

्रपेन्ञा धारणा श्रादि तीन श्रंग सम्प्रज्ञात योगके ग्न्तर॑ग साधनर्दं 
क्याकि पहले पोच श्रग तो प्रायः प्राण॒ श्रार इन्द्रियांके संस्करारसरूपद्ा 
हं रोर धारणा श्रादि तीन श्रंग योगके श्माश्रयमृत चित्तक्रा संस्कार 
करनेवाले हैँ । इसके सिवा प्रूवजन्मका संस्कार होनेपर पटले पांच 
्रंगोके श्रभावमे भी कर्मी-कभी इन तीनकेद्भाया दी बाग सिद्ध द 
जाता दे। किन्तु धारणादि तीनश्रंग तो एक साथ रहकर दी योगक्त 
रंग बनते हं, श्रतः उनके चिना योग नहीं हो सकरता। श्रौर इसी 
प्रकार निरालम्ब दनेके कारण ग्रसम्प्रज्ञात योग इन धारणादि तीन 
श्रङ्गोके विना मी दही सकता हे, जैसे करि जन्मान्तरके धारणादिसे जिन्द 
जन्मसदही ज्ञान श्रौर वैराग्य प्राप्त ह एेसे देवविशेपौको भवप्रत्यय 
असम्प्रज्ञात योगकी ग्राति चतायी ह; सो सव ध्यानमें रखना चाहिय । 

इति विज्ञानमिज्ञुविरचिते योगसारसंग्रदे 
योगसाधननिल्पणं द्वितीयांशः । 


१ प्चङ्गानामेहिकानाममवेऽपि--पा,. २. पु. । 
२ तदपि धारणादिन्नरयमसंप्रज्ञातस्य च बहिरङ्ग भवति- पा. २. पु. । 


अथ तृतीयोऽशः । 


रतः परं संयमसिद्धयो वक्त्याः। सिद्धिकामानां 
ज्ञानादिप्रतिवन्धकलृच्णोपशमाय तत्ततसंयमनिष्पत्त्यवधारणाय 
च, तथा सुमुच्रणं देयस्वप्रतिपादनाय । तथा च 
सव सिद्धान्ते सूत्रम्‌ तद्वैराग्यादपि दोषवीजक्षये केवल्यम्‌' 
( यो. ३. ५०. ) इतत । | 
समत्र॒ विषयभेदेन अनन्तानां संयमानामनन्ताः सिद्धयः। 
तायु कियत्य एवे सूत्रभाष्याभ्यायुक्ताः। अस्माभिस्तु 
® ¢ ) 
तताप अश 
संयमसिद्धियां 
प्रव श्रागे संयमसे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोका वणन करना है । 
जो सिद्धियोंकीो इच्छावाले हं उनके ज्ञानादि की प्रतिबन्धक वरष्णाको 
नित्रत्तिके लिए, ्रमुक संयम के द्वारा श्रमुक सिद्धि निष्पन्न होती हे- 
इसका निश्चय करनेके लिए तथा मुसु्तुग्रोंके लिए ये सिद्धि्याँ स्याज्य 
दै-एेसा प्रतिपादन करनेके लिए इनका वणन किया जाता है । उरक 
सिद्धान्तानुसार एेसा ही यहं सूत्र भी है-“उन सिद्धियोसे भी वैराग्य 
होनेपर दोपके बीजका स्तेय हो जानेसे कैवल्य प्राप्त होता है । 
यहाँ विषयोंकरा मेद होने पर अनन्त संयमोके द्वारा श्रनन्त सिद्धिर्याँ 
प्रा्ठ दो खकती दै । उन्मेस कु्करा दी सूत्र श्रौर भाष्य द्वारा वणन ¦ 


ठट योगसारसंग्रहे 


ग्रन्थवाहूल्यभिया ताभ्योऽपि ससुदुधृत्य सारतरा एव 
सिद्धय उच्यन्ते | तत्र संयमविपयसान्तात्कछारा एव 
संयमसिद्धितयाऽच्र कथ्यन्ते । संयमानां स्वस्वविपयसात्तात्छार- 
हेतुतायाः सामान्यत एव लब्धत्वात्‌ "ल्णवरत्तेरभिजातस्येव 
मरग्रदी वरमह णग्राह्येषु तत्स्थतदञ्ननतासमापत्तिः ( यो. १. ४१ ) 
इति सुत्रेण, तथा भुवनज्ञानं सूयं संयमातः ( यो. ३ ) 

इत्यादिसू्रेष्वन्यविपयकसंयमसिद्धितयाऽन्यज्ञानादेः कथनाच । 
किं त॒ स्वविषयसाच्ताच्ारपयेन्तस्य संयमस्य विपयान्तर- 
ज्ञानादिरेव सिद्धतया कथ्यत इति मन्तव्यम्‌ । अन्यविपयक- 
संयमस्य प्रतिनियतान्यपदाथज्ञानादिकं योगजधमद्रारा भवति 
यज्ञविशेषास्स्वगविशेप्रवदिति | 


करियागया दै। हम तो ग्रन्थव्रिस्तारके भयसे उनमेसे भी छरौटकर 
केवल श्रत्यन्त सारमूत सिद्धियोका दी वणन करेंगे । वास्तवमें तो 
संयमके विप्रयोके सान्ञात्कार ही यहो संयमकी सिद्धियांके रूपमे कटे गये 
हें । संयम श्रपने-ग्रपने विपयके सान्तात्कारके देतु दै यह बाततो 
सामान्यतः इस सूत्रसे ही प्रातं दै-'जिसकी चित्तव्रत्ति क्षीण हो गयी 
दै उस योगीको स्वच्छं मणिके समान ग्रहीता, ग्रहण ग्रौर ग्राह्यमें तत्स्थ 
एवं तदज्जनतारूप समापत्ति प्रति हाती है।` इसके सिवा 'सूर्यमे 
संयम करनेसे सम्पूणं थुवनोंका ज्ञान हो जाता दै इत्यादि सूचोमें ग्न्य 
विषयमे संयम करनेसे ग्न्य वस्वुके ज्ञानादिका भी वंन क्रिया है । 
तथापि समभ्रना यह चाहिये किं श्रपने विषरयका साक्ञात्कार होनेतक 
करिये जानेवाले खंयमसे जो विपयान्तरके ज्ञानादि होते हें वे ही उसकी 
सिद्धिरूपसे कदे जाते हँ । ग्रन्य॒विप्रयक संयमसे उस प्रतिनियत अन्य 
वस्तुके ज्ञानादि तो योगज धर्मद्वारा हृश्रा करते हँ, जेसे किसी विशेष 
यज्ञसे क्रिसी विशेष स्वगं की प्राम्ति होती हे । 


® = चे 


रताव्राञ्यः ८& 


तत्र यस्मात्संयमादात्मसा्ञात्काररूपा सिद्धिभेवति तदुभय- 
मेवाभयर्दितत्वादरादावुच्यते । तत्र॒ सूत्रम्‌-^सच्वपुरुषयो- 
रत्यन्तासंीणेयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात्स्वाथ- 
संयमापुरुपज्ञानम्‌ ` चो. ३. ३५८.) इति । भोगमध्ये 
वाद्धप्रत्ययविवेकेन पौरुषप्रत्यये संयमः कतेव्य इत्याशयेन 
मोगोऽप्यत्र लद्यते । तथा चायसथेः । सक्वसुपाधिः 
कायंकारणसाधरारणः । पुरुपस्तद्रति साक्ती जीवेश्चवरसाधारणः । 
तयोरत्यन्तासंकः)णंयोस्तमःप्रकाशावदस्यन्तविधसंणोरपि यः पर- 
स्पर^ग्रतिविस्वव्रशात्प्रत्ययाविभेपः म्रत्यययोर्विवेकाप्रहणमेकत्व- 


ग्रात्ससाक्तात्कार करनेवाला संयम 


श्रध, जिस संयमक्तै द्रारा ग्रात्मसान्ता्काररूपा सिद्धि होती है, वह 
[ संयम श्रौर सिद्धि ] दोनों ही विशेष महतत्वशाली होनेके कारणः 
पले उका वणेन करिया जाता दै । इस विषयमे यह सूत्र दै--श्रक्रृति 
श्रार पुरुप, जो सर्वथा ्रसंक्रीणं ( चिना मिले द्वु ) हँ उनका श्रभेद्‌- 
नान दी मोग ( भोगक्रा कार्ण ) दै; प्रकृति पराथं है, ग्रतः उसे छोड 
कर स्वाधं ८ श्रपने स्वरूपभूत तत्त्व ) म संयम करनेसे पुरुपका ज्ञान 
दो जाता है ।` भोगके ब्रीचमे भी बुद्धिजनित प्रतीतिसे प्रथक्‌ करके 
पुरुपसम्बन्धी ज्ञानमें ही संयम करना चादिये-इसी त्रभिप्रायसे यर्दा 
भोगकरो भी लक्लित कराया जाता है । इस प्रकार इसका तायं यह दै-- 
सत्त्व ८ प्रकृति ) कायं ग्रौर कारणरूपं समानमावसे रहनेवाली उपाधि 
दरे तथां पुरुप उस उपाधिसे युक्तम साच्ती दै, जो जीव ग्रोर ईश्वरम 
समान रूयसे स्थित है । उन ्रत्यन्त ्रसंकीणं-ग्रन्धकरार श्रोर प्रकाशके 
समान श्रत्यन्त विरुद्ध धरमवालोमे मी प्रतिव्िम््के कारण जो प्रत्यया- 
विशेष श्रर्थात्‌ प्रत्ययोँके पार्थंक्यका श्रग्रहण श्रथवा एकत्वक्रा भ्रम दे, 


किरि 
जि मम 


१¶ प्रतिवन्धकवशात्‌-पा. १. पु. । 
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श्रमो वा शब्द्राद्याकारब्रत्तिरेव ज्ञानमित्येव तप्रायःपिरण्डवदेकता- 
चृत्तिरूपः, , स॒ भोगो युख्य इति विशेषः । तथा च 
भाष्यम--इष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणमविभागापन्नं भोगः 
इति . 1 तयोः प्रत्यययोमेध्ये संहत्यकारित्वासरार्थो यः 
शब्दादययाकार उपाधिसत्त्वस्य प्रत्ययस्तस्माद्धदेन स्वाथ ज्ञानरूप 
पुरुषस्य प्रत्यये संयमात्तदुभय विवेकसान्तात्कारपयन्तात्पुरुष- 
ज्ञानं कूटस्थविथुनित्यश॒द्धसुक्तत्वादिनाऽऽस्मसाच्तात्कारो भवति । 
अखिल्रपच्चातपुरुपस्य विवेकोऽनुभूयत इति यावत्‌ । अमत्र 
पराथत्वं स्वाथेत्वं च प्रव्यययोर्विवेकदेतुविधयोपन्यस्यते । तत्र 
पराथत्वं परमाच्रस्य भोगापवगसाधनत्वम्‌ । स्वाध्व स्वमो- 
गापरवगंसाधनत्वम्‌ । ऋअच्र तु भोगो विषयानुभवसाच्रमिति । 


ग्रौर जो शब्दादि विपयाकार वृत्तिही ज्ञान हैः इसके समान ए 
तपाये हुए. लोदपिंडमें श्रग्नि ग्रौर लोदेकौ एकताव्रत्तिरूप श्रमके खुमान 
हे, वही विशेपशूपसे सख्य भोग दहै । एेसा ही भाप्यमें कदा दध, 
ग्रनिष्टन्रौर श्रविविक्त गुणोके स्वरूपक्रा निश्चय दी भोगदै।` उन 
प्रत्ययोमे जो शब्दाद्याकार उपाधिरूप सत्यका प्रत्यय है वह परस्पर 
मिज्ञकर प्रदत्त होनेके कारण परार्थं है । उससे प्रथक्‌ करके स्वाम 
श्रथात्‌ ज्ञानस्वरूप पुरुषके प्रत्ययमें उन दानोके विवेक्रसाक्तात्कारपर्यन्त 
संयम करनेसे पुरुपरका ज्ञान श्र्थात्‌ कूटस्थ, विरु, नित्य, शुद्ध, सक्त 

प्रादि रूपसे ्रात्माका सान्तात्कार होता तादय यह किं सम्पण ` 
प्रपञ्चसे पुरुपके पाथक्यका श्रनुभव हो जाता है। याँ परार्थत्व ग्रौर 
स्वाथत्वका प्रकृति ग्रौर पुरुषके प्रत्ययोके पाथंक्यमे देत॒रूपसे उल्लेख 
क्रिया है । इनमे परमात्र ( श्रपनेसे भिन्नमात्र ) के भोग रौर मोक्षकरो 
साधनता पराता दै तथा ग्रपने ही भोग ग्रौर मोक्तकी साधनतां 
स्वाथता है । यहाँ विषयोंका ग्रनुभवमात्र ही “मोग समभना चादिये । 





१ चूटस्थशद्बुद्धसुक्तत्वादिनास्य साक्तात्कारो-पा. २. पु, । 
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तृतीयो ऽशः ४ 6 
ननु पोरुपेयम्रत्ययः पुरुषस्य स्वरूपमेव; अतः कथं 
तस्मात्सान्ञात्कार ?पयन्तस्य संयमस्य पुरुषज्ञान' फलं स्यात्‌ 
तस्य प्रागेव सिद्धस्वादिति चेत 

न, घ टाकाशवच्छब्दादिव्रत्यवच्छिन्नचिदाकाशभागस्य वृत्ति- 
चिचक [ष © >, (= क 
वेवेकेन साक्ता्तारात; परिपूणेत्वादिखूपैरखिलम्रपच्च विवेकेन 

च तत्साक्ताच्कारस्य सिद्धरूपस्य भिन्नत्वादिति दिक्‌। 
तमिमं संयसं विहायात्मसाक्ताव्कारस्यान्य उपायो 
नास्ति । व्रत आात्मजिज्ञासुभिरयमेव संयमः संयमान्तरा- 
ण्यणिमादि सिद्धिदेतुभूतानि विद्ाय कतेज्य इति सांख्य- 
योगयो रदस्य स्वानुभवसिद्धयुपदिष्टम्‌ । एतस्मिश्च संयमे 


प्रश्न-पारुप प्रत्यय तो पुरुपका स्वरूप ही है, ग्रतः सान्नात्कार- 
पर्यन्त उस पौरुपप्रल्ययके संयमक्रा फल पुरुपक्रा ज्ञान केसे हो सक्ता 
दे ? क्योकि वदतो प्लेदही से विद्यमान दै। 

उत्तर--प्सी वात नहीं दै । जिस प्रक्रार घटसे श्रवच्छिनन 
द्राकाशका सान्नात्कार घरयसे विवेक करनेपर होतादहे उसी प्रकार 
शब्दा दिन्रत्तियोसे श्रवच्दन्न चिदाकाशके भागक्रा साच्तात्कार व्रत्तियोसे 
विवेक करनेपर होता है। ग्रौर सम्प्रणं प्रपञ्चक्रा विवेक करनेषर परि- 
पूरत्वादिखूयसे दोनेवाला सिद्धरूप जो परमात्माका सान्तात्करार्‌ हं वह 
इससे भिन्न द-- यह वहाँ दिखाया गवा ह | 

इस संयम को छोडकर ग्रात्मसान्ञात्कार का कोई दूसरा उपाय 
नहीं दे । अ्रतः श्रात्मजिज्ञासु्रोकरो श्रिमादि सिदियों के हदेवभूत अनन्य 
संयमों का छोड़कर केवल यदी संयम करना चाहिये । इस प्रकार यह 
ग्रपने त्रन॒मव से सिद्ध सांख्य श्रौर योग के रहस्य का उपदेश किया गया 
हे | इस रवम के करने पर पुरुपज्ञानकी चिहवस्वरूपा प्रातिभ, श्रावण 


१ तत्सात्तात्कार्पा, २. पु. । 
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क्रियमाणे, अन्या अपि सिद्धयः पुरुषज्ञानस्य लिङ्गभूता 
रादौ जायन्ते प्रातिभश्रावणवरेदनादशास्वादवात १ संज्ञकाः । 

तत्र टदरष्रकारणं विनेव अकस्माद्रयवदहितविप्रक्रष्रातीतानागत- 
सूदमादययथस्फुरणसामभ्यं प्रतिभा, तज्जन्यं ज्ञानः प्रातियं मनसः 
सिद्धिः । तथा व्यवदहितादिश्रवणंर्श्रावरं श्रोत्रस्य सिद्धिः तथा 
त्यवदहितादिस्पशेनं वेदनं त्वगिन्द्रियस्य सिद्धिः । तथा 
व्यवदहितादिदशेनमादशंश्चज्ञपः सिद्धिः । तथा उ्यवदितादिरस- 
ग्रहणमास्वादो रसनायाः सिद्धिः । तथा व्यदितादि- 
गन्धम्रहणं वातो घ्राणस्य सिद्धिरिति। पताः पडिन्द्रियस्य 
पट्‌ सिद्धयः पुरुषसान्लात्कारहेतोः प्रस्ययसमाघेरपसगां 
वेदन, श्रादशं, श्रास्वाद ग्रौर वात संज्ञक दुसरी सिद्धयो मी प्रास 
हो जाती हं । 

सो, कारण के व्रिना दी श्रकस्मात्‌ व्यवहित ( शरोर मं स्थित) 
विधकरष्ट ८ दुरवर्ती ), भूत, भविष्यत्‌ श्रौर सद्म वस्त्रों के र्फरणकौ 
सामर्ध्यका नाम प्रतिभा दै, उसमे दानेवाला ज्ञान दी प्राति नामकरी 
मानस सिद्धि दै। इसी प्रकार व्यवहित श्रादि शब्दोंको सुन लेना 
ही श्रावण नामकी श्रत्रेन्िय की सिद्धि दै। तथा व्यवदित ग्रादि 
वस्वुग्रों को स्यशं करलेना त्वक्‌ इन्द्रिय की वेदन नामकरी सिद्धि दै। 
व्यवहितादि वस्तुश्रों को देखलेना यह चन्ञु इन्द्ियकी श्रादशं नामकी 
सिद्धि दै। व्यवहितादि रसोंको ग्रहण करलेना रसनाक्रौ श्रास्वाद्‌ 
नामक्री सिद्धिःदै। रौर व्यवदित।दि गन्धको प्रहरण कर लेनाही 
घ्राणेन्द्रि की वात नामकीसिदिदै। ये, छः इन्द्रियां को छः सिद्धिं 
पुस्पके सात्तात्कारके देतभूत ज्ञानसमाधि की उपणगं श्र्थात्‌ विघ्नै, 


== ~ ~ -~-- --~ 
जा याना क कक ~ 


= 


१ वार्ता-पा.२.षु, ' २ व्यवदहितश्रवणं-पा.१.ष्‌, । 
३ वार्ता-पा,२.पु,. 
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अन्तरायाः। विषयभोगतः समाधिध्रंशाद्‌ य्युस्थितचित्तस्य 
वहिमुखस्य दष्येव तु सिद्धयः पुरुषार्थसिद्धिरूपा उच्यन्ते 
ते समाधावुपसगो* व्युट्थाने सिद्धयः ८( यो.३.३५, ) 
इति सूत्रात्‌। श्रत एता अत्मजिज्ञासुभिनं कामनीया, 
कद्‌चिद्कासत उपस्थिता ऋअप्युपे्षणीया इति । 

इत्यात्मनज्ञानरूपसिद्धिहदेतोः संयमस्य कथनम्‌ । 

इतः परं वितकेविचारानन्दास्मितानुगतसंप्रज्ञातानां 
हेतवो ये ब्रहीृग्रहणग्राह्येपु संयमास्तेपां सिद्धयो 
वक्तव्याः । तच्र॒ प्राह्य्रहणगप्रहीतृक्रमेणेवोत्सगेतः संयमोपा- 
दास्रथसं ब्राह्यसंयमस्य सिद्धिर्च्यते। ्राह्याणि भूतानि । 
तानि च कायेकारणाभेदेन धमेधम्यंभदेन च पच्वरूपाणि 


क्योकि विप्रय भोग केद्वारा ये समाधि को खरिडित कर देती हं । ग्रतः 
जो व्युस्थितचित्त या वद्िमुख है उसी की दृष्टि सेये पुरुपाथं कौ प्रा्ि- 
रूपा सिद्धियां कदी जाती, जैसा किथये समाधिम विश्न किन्तु 
व्युत्थान में सिद्धियोँ हेः इस सूत्र से प्रकट दाता दै । ्रतः ऋ्रात्मजिज्ञा- 
सुग्रोंको इनकी इच्छा नहीं रखनी चाद्ये श्र्थांत्‌ न चाहने पर 
भी यदिये श्रा जायं तो इनकी उपेत्ता ही करनी चाहिये । 

टस प्रकार ्रामनज्ञान के देुमूत संयम करा वणंन हूु्रा | 

्रद्यसंयमजनित सिद्धियां 

द्रव ग्रागे वितक, विचार, श्रानन्द शरोर श्रस्मितामें श्रनुगत 
सम्प्रज्ञात समाधियोँ के देतुभूत जो ग्रहीठा, ग्रहण श्रौर ग्राह्योमे होनेवातत 
संयम ग्रौर उनकी सिद्धियौँ हँ उनका वणेन क्रिया जातादे। इनमें 
भी सभाव से ग्राह्य, महण ग्रौर ग्रहीता के क्रमसेदही संयम होता दहै, 
ग्रतः पदले प्राह्यसंयमसे होनेवाली सिद्धि का वणन किया जाता है। 
ग्राह्य हैँ भूत श्रौर वे का्यं-कारण तथा धमे-धर्मीका श्रभेद होने से 





१ ताः-इत्यधिकम्‌ २ पु.। २ गृहीत्‌-पा, २. यु, प्रामादिकः । 


६५ योगसारसंग्रदे 


भवन्ति। रूपाणि च स्थूलस्वरूपसूदमान्वयाथंवन्तवसंज्ञानि । 
तत्र शब्दादयो विशेषा आअकाशादयन्च भूतानां स्थूलं रूपम । 
स्राकाशत्ववायुत्वादिसामान्यपच्चकं च मृतानां स्वरूपाख्यं रूपम्‌ । 
शब्दादितन्साच्रपच्चकं त॒ सृच्मं रूपम्‌ । लगच्तीव्यन्वयः 
सत्त्वादिगुखत्रयात्मिका म्रकरृतिरस्वयाख्यंरूपम्‌ । गुणतः 
परूपार्थो मोगापवगेरूपोऽथवन्त्राख्य १ खूपसिति । 
एतद्रुपपच्चकसं घातरूपेयु भूतेष्वेतंः पच्चरूपेः संर मात्सान्ञा- 
त्कारपयन्तात्तेरेव खूपंभतजयखूपा सिद्धिभवति । स्थृलस्वरूप 
सूदमान्वयाथवत्त्वसंयामाद्धतजयः' (यो. ३. ४४.) इति सूत्रात्‌ | 
जयश्च वशवर्तित्वं स्वेच्छानलसारतः प्रवतनम । यद्यप्ग्रहकारवद्धी 
अपि भूतकारणत्वेन भूताजुगततया भूतानां रूपं मवतः, तथापि 


पाँच रूपोवाले देँ।वे रूप हँ--स्थल, स्वल्प, सूद्म, ्रन्वय ग्रौर 
ग्र थवत्व । इनमें शब्दादि विशेष श्रौर ग्राकाशादि मूत--ये भूतोकि 
स्थूल सूय हँ । श्राकाशत्व, वायुत्व श्रादि पाँच सामान्य भृतोंका 
स्वरूपसंज्ञक रूप दै । शब्दादि पोँच तन्मात्र भृतो का सूद्धम खूप 
जो श्रनुगमन करे उसे ग्रन्वय कते हे, ग्रतः सत्त्वादि तोन गुणोंवाली 
परकरृति अन्वय नामकराखरूपदे। तथा गुणोंमंजो मोग श्रौर मोक्रूप 
पुरुप क्रा ग्रयोजन रै वह ग्रथवत्व-संज्ञक ख्य दै । 

इन पच रूपांके संघ्रातमूत भृतोमें इन पांच ल्यं द्वारा सान्ञात्कार- 
पर्यन्त संयम करने सेउनल्थांकं द्वारा ही भूतजयरूपा सिद्धि होती 
दे, जैसा किं स्थूल, स्वरूप, सूर्म, अन्वय ग्रौर श्रवत्वं संयम करने 
से भूतजय होता हैः इस सूत्र से प्रकट होता दे। (जय' का श्रध 
वशवर्ती दोजाना ग्र्थात्‌ अपनी इच्छा के ग्रनुसार प्रदत्त कर सकरना | 
यद्यपि भूतं के कारण श्रीर भूतो मे अनुगत होने के कारण ग्रहङ्कार 
ग्रोर बुद्धिः ( महत्तत्व ) भी भूतो के दी ल्प, तथापि यज्ञादि कै 


१ रूपाथंवत्व-प।. २ पु. । 








त्रतीयोंऽशः । | ६५. 
यज्ञादि फलवत्संयमसिद्धेवाचनिकतया भूतेषु बुद्ध.यदंकाररूपाभ्सां 
संयसस्य न तदुभयजयः फलमित्याशयेन तदुभयरूपसुंयमो भूतेषु 
नोक्तः । इन्द्रियेषु बद्ध्यते । 

ततश्च भूतजयाद णिसादिम्रादुभोवः कायसंपद्‌ भूतधमान- 
सिध्ातश्चेव्येतत्सि द्धि्रयं भवति । 
तच्राणिमाद्ा टो सिद्धयः स्म्रतिषु परिगणिताः-- 
अणिमा महिमा मृतलधिसा प्राप्रिरिन्द्रियेः 
प्राकाम्यं श्रतदरषटेपु शक्तिप्ररणमीशिता । 
रारोष्वसङ्को वशिता यत्कामस्तदवस्यति ।॥' इति । 
तत्र ॒स्वेच्छयाऽगुपरिमितशरीरो भवतीत्यणिमा । एवं 
मदिमा । लघिमा तु गुरुतरशरीरोऽपि तूलादिवल्लघुभवति 
फलां के समान संयमजनित सिद्धि्यँ मी शब्द प्रमाण पर ही श्रवल- 
भ्वित द श्रार भृतोंमें बुद्धि ग्रौर ्रहङ्कारमं संयम करनेसे इन 
दोनों का जवरूप फल वताया नहीं गया । इसी श्राशयसे मृतोमें 
दन दो रूपो के संयम का भी उल्लेख शास्म नदीं दुश्रा । यँ इन्दियों 
मं ्रवश्य वरतलाया जायगा | 
फिर भूतजय होने पर ग्रणिमादिका प्रादुर्माव, कायसम्पद्‌ श्रौर 
भृतोके धमो से उपहत न होना-ये तीन सिद्धिर्यौ प्राप्त होती हैँ | 
इनमें ्रणिमादि श्राठ सिद्धि्योकी गणना स्म्रतिर्योमे इस प्रकार 
करायी टै () ग्रणिमा, (२) महिमा रौर (३) लविमामें शरीरकी 
सिद्धियँ हं । () प्रापि इन्दियोके द्वारा दोनेवाली सिद्धि दै। 
तथा रेप सिद्धियँ दै-(५) प्राकराम्य--श्रुत ग्रौर दृष्ट पदार्थमिं स्वच्छन्द 
गति दोना, (&) ईशिता-शक्ति प्रेरित करना, (७) वशिता- गुणों 
ग्रासक्तं न दोना, श्रौर (८) कामावसायिता । 
स्वेच्छाते ्रणुके समान शरीर हो जाना अणिमा सिद्धिदै। इसी 
प्रकार शरीरका ग्रत्यन्त महान्‌ हो जाना मदमा दै। बहत भारी 
शरीर भी यदि रूदके समान हल्का हो जाय, जिससे किं आकाशम 
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येभाकाशादिषु संचरति । इन्द्रियः प्रा्रिस्तु भूमिष्ठ एव अङ्कल्या 
चन्द्रमसं स्प्रशतीत्यादिरूपा । प्राकाम्यं च श्रुतटृषपु स्वगादिपु 
जलादिषु च गत्यग्रतिवन्धः । इशिता च शक्तीनां भूतभो तिकानां 
वेच्छया प्रेरणम्‌ । वशिता भूतभोतिकानां शक्तिप्रतिवन्धसामथ्यं 
स्वस्य च तदवशत्वम्‌+। यच्र कामांवसायत्वसनज्ञा व्वषए्रमीर सि 
विषस्यापि स्वेच्छयाऽख्रतीकरणसामभ्यमम्रतस्य)पि विपीकरण- 
सामभ्यमित्यादिखूपा । इत्यणिमाद्ष्रसिद्धयो व्याख्याताः: 


कायसंपच रूपलावख्यवलवज्रसंहननस्वानि । 


भूतधमानभिघातस्तु प्रथिव्यादिधरसमः काटिन्यादिभिर्योगि - 
शरीरस्य गत्याद्यप्रतिघातः। तद्यथा- प्रथिवी काठिन्येन 


नद्रयाके द्वारा 
ग्रङ्धलियांसे 
चन्द्रमा को स्यश कर ले | स्वगादि श्रत ग्रौर जल ग्रा स्थानोमं 
गति न र्कना-यह प्राकराम्यसिद्धि दै। भृत श्रोर भातिक पदा्थांकी 
शक्तियोको पनी इच्छसे प्रेरित करना ईशिता दै। भूत ग्रौर भौतिक 
पदार्थोकी शक्तियोको रोक देनेका सामथ्यं श्रौर स्वयं ` उनके श्रधीन न 
होना वशिता सिद्धि द। कामावसायिता नामकरी ग्राठवीं सिद्धि दै-- 
यह श्रपनी इच्छसे विषकरा श्रमृतकर देनेकी ग्रौर श्रमृतक्रो विप बना 
देनेको सामध्यरूपा है । इस प्रकार श्रणिमादि श्राटठ सिद्धिययोक्री 
व्याख्या दई । 

रूप, लावण्य त्रोर वज्रकं समान सुदृद्‌ ह] जाना-य कायसम्पद्‌ दं । 

प्रथिवी श्रादिके जो कठिनता श्रादि धमं दहं उनसे योगीके 
शरीरकी गति श्रादिक्रा प्रतिबन्ध न हाना--यह भृतोके धमोंसे उपहत 


भी विचरने लगे तो इसे लधिमा सिद्धि क 
प्राप्ति सिद्धि एेसी दकि प्रथ्वीपरर रहते दए 
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„ १ शअवश्यत्वमू-पा. २पु. २ कामावसायित्वमश्टमी-पा. २ पु. । 
३ शअ्र्टसिद्धिव्याता-पा, २ पु. । 
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शरीरक्रियां न प्रतिवध्नराति येन पवेतमपि भित्वा स्थूलशरीरं 
गच्छति, शिलामपि वाऽनुप्रविश्य तिष्ठति । तथा श्मापः 
स्निरधाः शरीरं न कदयन्ति । अ्निरुष्णो न दहति । वायुगेति- 
शीलो न चातयति । अआकाशमनावरकमप्याव्रणोति+ येन 
सिद्धानामप्यद्रश्यो भवति । | 

इति प्राह्यसंयमस्य सिद्धय उक्ताः | 

ग्रहणसंयमस्योच्यन्ते । गृह्यन्त एभिरिति ग्रहणान्येकाद्‌- 
शेन्द्रियाणि । तान्यपि कायंकारणाभेदेन धमेधम्येभेदेन च पच्च 
रूपाणि भवन्ति । रूपाणि च म्रहणरूपास्मितान्वयाथंवत्त्वसंज्ञानि। 


न होना दै । तात्य यह करि प्रथिवी श्रपनी कठिनता से योगीके शरीर 
की क्रिया को नहीं रोक सकती, जिससे करि उसका स्थूल शरीर पवत 
को भी पार करके चला जाता दै ग्रोर शिलामें भी धुसकरव्रैठ जाता 
है। इसी प्रकार द्रवीभूत जल उसके शरीर को गीला नदीं करता, 
उष्णस्वभाव श्रमि दग्ध नहीं करता, गतिशील वायु चलायमान नहीं 
करता ग्रौर श्रावरक न होने परभी श्राकाश उसका आवरण कर 
लेता दै, जिससे किं वह सिद्धोके लिये भी ग्रदश्य हो जाता हे । 
यद ग्राह्यसंयम से दोनेवाली सिद्धियों का वणन द्रुश्रा । 
ग्रहणसंयमजनित सिद्धियों 


द्रव प्रहण-संयमकी सिद्धियोंका वणन क्रिया जाता है । विषय 
इनके द्वारा ग्रहण किये जाते हँ इसलिये ग्यारह इन्दरर्योँ दी ग्रहण 
है| वेभी कार्य-कारण श्रौर धर्म-धर्मीका श्रभेद होनेसे पाँच र्पः 
हो जाती हैँ । वे रूप ग्रहण, रूप, श्रस्मिता, श्रन्वय श्रौर श्रथवत्त्व नामों 
बाले हें | 





१ अथावरणोति-पा, १ पु, । 


६य । योगसारसंग्रदे 


^ तत्रेन्द्रियाणां वृत्तयो ग्रहणम्‌ । इन्द्रियाणि स्वरूपम्‌ । अद॑कारः 
अस्मिता । अन्रेव बुद्धेरप्यन्तभोवः। अन्वयश्च पूवंवद्गुणत्रयात्मिका 
म्रकरृतिः। अथेवन्त्वं तु पूववत्‌ । एतद्रपपव्वकसंघातरूपेप्विन्द्रियेषु 
एतेः पव्चरूपेः संयमात्सान्तात्कारपयन्तादि न्द्रियजयशरूपा सिद्धि- 
भेवति, `अहणस्वरूपारिमितान्वयाथंवन्तवसंयमादिन्द्रियजयः' ( यो. 
३. ४७. ) इति सूत्रात्‌ । ततश्च मनोजवित्वं * विकरणभावः प्रधान 
जयत्वं चेव्येतत्सिद्धित्रयं भवति । तच्र कायस्यानुत्तमगतिलाभो 
मनोजवित्वं येनोपासकादिभिः स्मृतमाच्नराः क्षणादेव सिद्धाः 
पुरो दृश्यन्ते । स्थूलदेहनेरपच्येशेवेन्द्रियाणां यथेच्छं व्यवहितादि 
साधारणाथपु वृत्तिलाभो विकरणभावः । इन्द्रियाणां सवत्र विकी- 
णेतेति यावत्‌ । सवप्रक्रृतीनां तद्विकाराणां च वशित्वं स्वेच्छया 
इन्द्रियों की जो वृत्तियां हँ वे महण द, इन्द्रियों स्वरूप दें ग्रौर 
द्रहंकार श्रस्मितादै। इसीमे बुद्धिकाभी श्रन्तभाव हो जाता द। 
पहले जैसे कहा जा चुका दहै त्रिगुणात्मिका प्रकृति श्नन्वयदै श्रौर 
अर्थंवत्त्व भी पहले ही की तरह समभ्रना चाहिये | इस रूपपञ्चकके 
संघातस्वरूप इन्द्रियो इन पांच रूपोके द्वारा सान्तात्कारपर्यन्त संयम 
करनेसे इन्द्रियजयरूपा सिद्धि होती हैः जेसा कि ग्रहण, स्वरूप, 
श्रस्मिता, अन्वय श्रौर श्रथंवत्व मे संयम करने से इन्द्रियजय 
होता दैः इस सूत्रसे कहा गया दहै । एेसा होनेपर मनोजवित्व, 
विकरणमाव ग्रौर प्रधानजयित्व ये तीन सिद्धियँ होती द । शरीरको 
सर्वोत्तम गति प्राप्त हो जाना मनोजवित्वं दै, जिससे किं उपास- 
कादि के द्वारा स्मरण किये जाते ही त्षणमात्रमे सिद्धगण उनके सामने 
दिखाई देने लगते हँ । स्थूलदेहके विना दी व्यवदहितादि सामान्य 
विष्रयोमे इच्छानुसार इउन्द्रियोंकी वृत्ति हो जाना विकरणभाव द। 
स्र्थात्‌ इन्द्रियोकी सर्वत्र विकीणेता-व्यापक उत्तिहो जाना। सभी 
गरक्रति (कारण ) श्रौर उनके विकारो ( कार्यो ) की वशिता-इच्छालसार 
` १ मनोजयित्वं-पा. २पु.। २ मनोजयिव्वं-पा, २ पु. | 


तरृतीयोंऽशः ६९ 


प्ररणसामर्थ्य+ प्रकृतिजय इति । एतश्च प्रह्ये रिन्द्रियसरंय- 
मस्य तिखः सिद्धयो मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते । 

इति ग्रहणसंयमस्य सिद्धय उक्ताः। | 

अथ ्रहीवृसंयमस्योच्यन्ते । ग्रहीतुः कायेकारणएविलत्तणत्वा- 
निधे मंत्वाच् रूपभेदो नास्ति । म्रहीतरि पुरुषसामान्ये उपाधिसत्वा- 
देदेन संयमात्सात्तात्कारपयेन्तात्सवंभावाधिष्ठादरत्वं सवंज्ञत्वं च 
भवति, 'सनच्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवेभावाधिष्ठारत्वं 
सवज्ञत्वं चः (यो. ३. ४९.) इति सूत्रात्‌ । इयं च सिद्धिः सव॑का- 
मावाप्त्याऽखिलशोकरदितत्वाद्विशोकंत्युच्यते । तन्न परमेश्चरवत्स्वे- 


ह 


उन्हें प्रेसिति करनेका सामथ्यं प्रकृतिजय दहै । ये पञ्चरूपोके द्वारा जो 
इन्द्रियोकी तीन सिद्धियोँ हं वे “मधुप्रतीका कदी जाती है | 
यह ग्रहणसंयमसम्बरन्धी सिद्धियोँका वणन किया गया | 


गरहीत॒संयमजनित सिद्धियों 


प्रवर गदीतृसंयमकी सिद्धियोंका वंन करिया जाता है । ग्रहीता कायं 
कारणसे विलक्षण दै ग्रौर उसका कोई धमं भी नहीं दै, इसलिये उसमें 
रूपभेद नदीं है । ग्रहीता श्र्थात्‌ पुरपसामान्यमें, उपाधिकी सत्तासे 
भेद्दष्टि रखते हुए, उसका सा्ञात्कार होनेतक संयम करनेसे सम्पूणं 
भावोंका ग्रधिष्ठाव्रूत्व एवं सवंजञत्व प्राप्त हो जाता दै, यह बात 
प्रकृति शओ्रौर पुरुपका विवेकञ्ञान होनेसे दी सम्पूणं भार्वोका 
ग्रधिष्ठारृत्व तथा सवंज्ञत्व प्राप्त हो जाता हैः इस सूत्रसे विदित 
होती दै । सम्पूणं कामनाश्रोकी प्राति श्रौर सम्पूणं शोककी निडत्ति हो 
जानेके क।[रण यह सिद्धि विशोका कही जाती हं । परमेश्वर के समान 
१ प्रेरणा सामथ्य- पा. २ घु, । 
२ छातृदवमिति माष्मन्नमतः- पा. १ पु. | 


१०० । योगसारसंग्रहे 


च्छया सवेवस्तुप्रेरणसामभ्यं सवे भावाधिष्ठातृत्वम्‌ , प्रकृतिपुरुषा- 
दिषु अप्रतिहतेच्छत्वमिति यावत्‌ । सवंज्ञत्वं * तु वद्यमाणम्‌ । 
तदेव च सावेज्यं विवेकजं ज्ञानं तारकमित्युच्यते,सन्व पुरुष विवेक- 
संयमजन्यत्वात्ससारतारकत्वाच। तच्च सावरयं सूत्रण लच्तितम्‌- 
तारकं सव विषयं सवंथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम 
(यो. ३. ५४. ) इति । तथा विष्णुपुराणेऽपि लक्तितम-- 
न्धं तम इवाज्ञानं दीपवचेन्द्रियोद्धवम्‌ । 
यथा सूयेस्तथा ज्ञानं यद्धिभ्रषः विवेकजम्‌ ।}'> इति । 
पूवं पराथप्रस्ययाद्धेदेन स्वार्भप्रत्यये संयमस्य तत्साक्तात्कार- 
पयन्तस्य पुरुषसाक्तातकाररूपा सिद्धिरुक्ता। अत्र तु बुद्धिसच्वा- 
देदेन पुरुषे संयमस्य पुरुषसाक्ात्कारपयन्तस्य सावस्यादिसिद्धि 
श्मपनी इच्छामात्रसे सम्पूण वस्तु्रंको प्ररित करनेका सामथ्यं सम्पूणं 
भावोंका श्रधिष्ठात्रत्व है श्र्थात्‌ प्रकृति शओ्रौर पुरुप श्रादिमें श्प्रतिहत 
इच्छा प्राप्त हो जाना । स्व॑ज्ञताका वणेन श्रागे करिया जायगा यह 
सर्वज्ञता ही विवेकज ज्ञान है, जो "तारकः कहा जाता है, क्योकि यह 
प्रकृति श्रौर पुरुपरके विवेके संयम करनेसे उत्पन्न होनेवाला श्रौर संसारसे 
तारनेवाला दहै । उस सवं्षताका ही इस सूत्रद्वारा लक्षण करिया गया 
हे--'यह तारक ज्ञान विवेकजनित दै तथा सवको विषय करनेवाला, 
सवंथा ्रविषय ८ किंसीका भी विषय न होनेवाला ) ग्रौर क्रमशूल्य दै 
तथा विष्एुपुराणमें भी इसका एेखा लक्षण किया दै--श््रज्ञान घोर 
ग्रन्धकार के समान दै, इन्द्रियजनित ज्ञान दीपकके सदश है, ग्रौरदहे 
ब्रह्मपरं ! यदह जो विवेकज ज्ञान है वह सूयक समान दहै ।' 


पराथ प्रत्ययसे प्रथक्‌ करके स्वाथप्रत्ययमें उसके साच्तात्कारपय न्त 
संयम करनेसे पुरुषसा्तात्काररूपा सिद्धि होती दै--इसका पदले वणन 
किया गया है; किन्तु यरं बुद्धिसत्वसे प्रथक्‌ करके पुरुप्रसान्तात्कारपयन्त 


१ सावंत्त्यं- पा. २ घु, । २ विमर्षे-पा, १ पु. । 
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सुच्यत इति भेदः । तदिदं भ्रदीदसंयमस्य सि द्विद्यसुक्त्वा सूत्र- 
कारेण तस्येवान्या सवंसिद्धिमूधन्या परमा सिद्धिरक्ताऽस्ति- 
तद्वेराग्यादपि दोषवीजत्तये केवल्यमः ( यो. ३. ५०. ) इति । 
अस्यायमथंः। कशकमेरूपारणां दोषाणां संसारबीजानामात्म- 
ज्ञानेन निःशेषतः त्षये सति तयोः सिद्धयोरपि वेराग्यमलंप्रत्ययो 
जायते; तस्माद्वेराग्यात्केवल्यरूपा सिद्धिरिति । तदुक्तं मोक्तधमं- 
“वैराग्यं पुनरेतस्य मोत्तस्य परमो विधिः । 
ज्ञानादेव तु वैराग्यं जायते येन मुच्यते ॥ `` इति । 

यदि च ज्ञानस्यापरिप।कात्सावंस्यादिरागस्तिष्ठति तर्हि 
संयमस्योक्तसिद्धिद्धयं केवल्याख्यसिद्ध.यन्तरायो भवतीत्याशयः। 

तदेवं मुख्यसंयमानां सिद्धय उक्ताः । यथा च स्वेज्ञत्व- 
पुरुपमें संयम करनेसे सवज्ञतादि की सिद्धि वतायी गयी है- यही इन 
दोनोंकामेद दै। इस प्रकार ग्रहीत्रसंयमकीये दो सिद्धियोँ बतलाकर 
सू्रकारने उसी संयमकरी सम्पूणं सिद्धियोमे शिरमोर एक श्रन्य परम 
सिद्धि वतलायी दै-“उसमें भी वैराग्य हो जानेसे दोरषोफे ब्रीजका च्य 
हो जाने पर कैवल्य होता दै" । इख सूत्रका तात्पयं यह है- संसारके 
बरीजभूत केश ग्रौर कर्मरूप दोर्पोका श्रात्मज्ञानसे सवंथा ्षय हो जाने 
पर उन दोनों सिद्धिम वैराग्य--ग्रलंप्रत्यय हो जाता है श्रौर उख 
वैराग्यसे कैवल्यरूपा सिद्धि होती दै । मोक्धरमंमे भी ेसा कहा है-इस 
मोक्षी सर्वश्रेष्ठ विधि वैराग्यदहीदै ग्रौर वैराग्य ज्ञानसे दी होता 
है, जिससे क्रि किर मुक्ति हो जाती हैः | तालयं यह कि यदि शानक 
परिपक्वता न होनेसे सवज्ञता श्रादिका राग रहता दै तो इस संयमकी 
उपर्युक्त दोनों सिद्धिर्या कैवल्यसंजञक सिद्धि की विध्न हो जाती हे । 


सिद्धिका प्रकार 
इस प्रकार प्रधान संयर्मोकी सिद्धियोका वणंन क्रिया गया, तथा 


१०२ योगसारसंग्रदे 


पयेन्तसिद्धिज्ञानं विनाऽपि मोक्ञो भवति तथा प्रागेवोक्तम्‌ । 
इदानीं सिद्धि्रकारः कथ्यते । यदा मनुष्यादिशरीरेणेव देवभावं 
प्रप्नोति, यदा वाऽणिमादिसिद्धयः प्रादुभेवन्ति, तदा किं संकल्प- 
योगजध्मौभ्यामतिरिक्तं कारणमपेच्तते न वेति संशये निणय- 
सूत्रम्‌-“जात्यन्तपरिणामः प्रकृत्यापूरातः ८ यो. ४. २. ) इति । 
अस्यायसमथंः । मयुष्यादिशरीरस्य देवादिजात्यन्तररूपः परिणामः 
सत्त्वादि विशेषरूपाणां देवादिशरीरारम्भयोग्याणामापूरादेव 
भवति । तत्र चापूरणेऽधमादिभ्रतिवन्धनिचृत्तिद्टारा योगिसंकल्प- 
योगजधमीदिकं निमित्तमात्रं; न तु प्रकृतिप्रेरक भवति, प्रकृतीनां 
स्वत एव सवंपरिणामसामभ्यात्‌। श्रतो न प्रकृतिस्वातन्त्रयक्ततिः। 


जिस प्रकार सवव॑जञत्वपर्यन्त घिद्धियोके ज्ञान के बिना भी मोत्त दो सकता 
है वह बात भी पहले ही बतला दी गयी हे । श्रव सिद्धि्रापनिकेः प्रकारका 
वणन किया जाता है। जव योगी मनुप्यादि शरीरसे दी देवभाव 
प्राप्त कर लेता दै श्रौर जब उसमें श्रणिमादि सिद्धि्योँ प्रकट दो जाती 
हं तब उसे संकल्प श्रौर योगजनित धर्मोसि श्रतिरिक्त श्रन्य कारणकी 
त्रपेक्ता होती है या न्ही-एेसा सन्देह होनेपर निणंय करनेवाला यहं 
सूत्र है--श्रकृतिके द्वारा पूर्ति कौ जानेपर वस्तुका एक जातिसे दूसरी 
जातिमें परिणाम होता दै। इस सूत्रका तातयं यह है-मनुष्यादि 
शरीरका देवादि श्रन्य जातिरूप परिणाम देवादि शरीरका श्रारम्भ 
करनेयोग्य सत्त्वादि विशेष रूपोकी पूर्तिं होनेपर ही होता दै । उस 
पूत्तिमे श्रधर्मादि प्रतिबन्धकी निढृत्तिद्वारा योगीके संकल्पज श्रौर 
योगज धमांदि तो निमित्तमात्र ही ह वे प्रकृत्तिके प्रेरक नहीं होते, 
क्योकि प्रकृतिर्या तो स्वयं ही सव प्रकारके परिणाममे समथ है| 
ग्रतः इससे प्रकृतिकी ( उपादान कारण ) की स्वतन्त्रतामें किसी 
प्रकारकी बाधा नदीं श्राती। पएेसादही यह सूत्र भी दै-"निमित्त 
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तथा च सूत्रम्‌--निमित्तमभ्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
त्तेत्रिकवत्‌' ८ यो. ४. ३. ) इति । 

स्त्र प्रकृत्यापूरेण भ्रकृत्यपसार णसुपलदयते । जात्यन्तरपरि- 
णामेन च अणिममदिमाया अपि सिद्धय उपलचयन्ते । तेन 
यथायोग्यं प्रकरत्यापूरणापसारणाभ्यां सवाः सिद्धय उत्पद्यन्ते । 
एतेन वामननद्धसिह व राहादीनां त्षणेन प्रछृत्यापूरणादेव शरीरः 
वृद्धिः । अगस्त्यादिपीयमानससुद्रादेश्चाल्पत्वं प्रकृत्यपसरणादुप- 
पन्नमिति । कायव्यूहादिकं तु देहान्तरादिप्रकृतीनां प्रथगेवारम्भक- 
संयोगाद्धवबतीति विशेषः । 

ननु यदा योगी कायन्यूहं करोति तदा किं तत्तदेहप्रतिनि- 
यतानि चित्तानि चित्त्रकृतितो निर्मिमीते किं वा एकेनैव 
निमा चित्तेन सर्वाणि शरीराण्यधि तिष्ठतीति संशये निणंय- 


कारण प्रकृतिवों ( उपादानकारणं ) का प्रयोजक ८ कार्योन्मुख करने- 
वाला ) नहीं दै, वद तो किंसानकी तरह उसके श्रावरणक्ो हटाता हे ।' 

याँ प्रकृतिके द्वारा होनेवाली प्ू्तिसे प्रकृतिका श्रपसरण भी 
उपलक्षित दाता है तथा श्रन्य जातिमे परिणत होनेसे श्रणिमा-महिमा 
श्रादि सिद्धियां भी सूचित दहो जाती दँ । इन प्रकृतिके द्वारा होनेवाली 
पूरसि श्रौर प्रकरतिके श्रपसरणते ही सारी सिद्धिर्यो उत्पन्न होती हैँ । इस 
्रकृत्याप्ूरसे ही कणमात्र मेँ वामन, ृरसिह श्रौर वराह श्रादिके शरीररोकी 
ब्रद्धि दई थी तथा श्रगस्त्यादिके द्वारा परिये जाते हुए समुद्रादिकीः 
ग्रल्पता भी प्रकृतिके ्रपसरणसे ही उपपन्न दई थी । किन्तु कायन्यूहादि 
( एक ही योगीके श्रनेक शरीर ) तो देहान्तरोंको श्रक्रतियोकिं विभिन्न 
त्रारम्भक् संयोगोसे दी होते है--इतनी यहाँ विशेषता दै । 

योगी जवर श्रनेक शरीर धारण करता है तो उन विभिन्न शरीरम 
रहनेवाल्े चित्तोको वह ॒श्रपने चित्तकी प्रकृतिसे बनाता दै श्रथवा 
उस एकी निर्माता चित्तसे सम्पूणं शरीरो श्रधिष्ठित हो जाता दै १ 
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सूय्म्‌-'निमाणचिन्तान्यस्मितामात्रात्‌ः (यो. ४. ‰. ) इति । 
ऋअस्यायमथः। अस्मितामात्रमहंकारस्तस्माच्छारणाद्रह्रन्येव शरीर- 
प्रतिनियतानि मनांसि योगिसंकल्पाञ्जायन्त इति । अन्यथा 
एकचित्तेन विरुद्धानां भोगसमाध्यादीनां नानादेदेष्वेकदा न 
संभवः । तथा श्रीरामरूपलीलाविग्रहे श्रीविष्णोः सबेज्ञस्य 
निमावरचित्तनाज्ञानस्वीकारश्च नोपपद्यत इति भावः। योगिनां 
नानाशरीरविरुद्धनानाकाय तु स्मयते- 

“प्राप्नोति विषयान्कश्िव्कध्िदमरं तपश्चरेत्‌ । 

योगेश्वरः शरीराणि करोति विकरोति च ।।` इति । 

सवषां तु निमोणचित्तानामेकमेव निर्मा चन्तं प्रवृत्तिनि- 

चृत्त्योः प्रयोजकं भवति, श्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ः 


रसा संशय होनेपर इस प्रश्नका निरय करनेवाला यहं सूत्र दै-- 
“वह श्रस्मितामात्रसे नि्मांण ८ नृतन निर्मित शरीरोमे रहनेवाले ) 
-चित्तोको चना लेता है । इस सूत्रका तात्पयं यद दै--श्रस्मितामाव्र 
हे श्रहंकार, उस श्रहंकाररूप कारणसे ही योगीके संकल्प द्वारा ¶्रथकू- 
प्रथक्‌ शरीरोमें रहनेवाले बरहुत-से मन उन्न हो जाते हैँ । नदीं तो, 
एक ही चित्त द्वारा श्रनेकों शरीरोमे भोग श्रौर समाधि श्रादि विरुद 
धर्मोका एक साथ श्रचुभव करना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार सर्वज्ञ 
श्रीविष्णु भगवानक्रा श्रपने निमांता चित्तसे श्रीरामरूप लीलाविग्रहमे 
श्रज्ञान स्वीकार करना युक्तिसंगत नदीं दो सक्ता-रेसा इसका भाव 
है । योगियोके नाना शरीरो दारा विभिन्न विरोधी कर्माका स्मृति्योमिं 
इस प्रकार उल्लेख इश्रा है-धयोगीका कोई शरीर तो विषयोंको 
भोगता है ग्रौर कोई ब्रड़ी उग्र तपस्या करता है। इस प्रकार योगिराज 
सरनेकों शरीरोंको बनाते-व्रिगाड़ते रहते हें । 

योगीका एक ही निमांता चित्त ्रपने अनेकों निमांणचित्तों की 
प्रवृत्ति श्रौर निवृरत्तियोका प्रयोजक होता है । यह बात “चित्तोंकी विभिन्न 
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( यो. ४. ५ ) इति सूत्रात्‌ । कादाचित्कं स्वेकेनापि चित्तेन नाना- 
शरीराधिषछानमच्र न निराक्रियते यो गनां स्वतन्त्रेच्छस्वादिति? । 
एतेन ददिरण्यगभादीनां जगत्खष्ख्यादिरपि प्रकरत्यापूरादिना 
. व्याख्याता । अच्र ्रकृत्यापूरेण जीवान्तराणां स्वस्वोपाधिसंयो 
गस्याप्युपलन्ञणम्‌ , येन योगी जीवान्तरसंयोगेन गजतुरगादीनि 
निमयेश्वये' भुङ्क्त इति । 


यथा चः समाधिसिद्धयः प्रागुक्ता एवमेव जन्मादिसिद्ध 
योऽपि मन्तव्याः । विशेषस्त्वयं समाधिसंस्कृतं चित्तमेवात्म- 
क © 
सान्तात्कार द्वारा सान्तान्मोज्षहेतुन जन्मादिसिद्धमिति । 


प्रवर्तियोँ होने पर योगीका एक ही चित्त उन श्रनेकों चित्तोंका प्रयोजक 
हाता ह' इस सूत्रसे सिद्ध होती दै। हम इस व्रात का निराकरण नहीं 
करते क्रं कभी-कभी योगी लोग एक चित्तके द्वारा मी विभिन्न शरीरमि 
द्रधिष्ठितदहौ सकते दँ, क्योकिवे इच्छा करनेमे स्वतन्त्र हँ । इससे 
इस वातकी भी व्यास्या हो जाती है किं हिरण्यगभांदिके जगत्स्सष्टि 
श्रादि भी प्रकृत्यापरूरसे हो जाते हें । यहाँ प्रकरृत्यापूरसे श्रन्यान्य जीवोँका 
श्रपनी-ग्रपनी उपाधिस्े संयोग होना भी उपलक्षित हो जाता है, जिससे 
कि योगी अनन्य जीवोके संयोग द्वारा हाथी-बोडे श्रादिकी रचना 
करके एेश्वर्यका भोग करता है । 

पहले जि प्रकार समाधिजनित सिद्धिर्योका वणन किया गया है 
वैसे ही जन्मादिसे होनेवाली सिद्धयो भी समनी चाद्ये । इसमें 
ग्रन्तर केवल इतनादहै किं समाधिके द्वारा शुद्ध दृश्रा चित्त ही 
ओआत्मसान्तात्कारके द्वारा सान्तात्‌ मोक्तका कारण होता दै जन्मादिसे 
सिद्ध नहीं । 





१ स्वतन्त्रेच्छात्वात्‌-पा. १ पु. | २ तथा च-पा. २ पु. | 
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` तत्र “जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः (यो. ४. ९. ) 
इति सूत्रेण सिद्धयः पच्चप्रकारा उक्ताः । तत्र देवानां जन्मसिद्धि- 
रणिमादिरूपा, अघुरादीनां चौपधसिद्धिमेदावलत्वादिः१, 
सवणदि सिद्धिश्च । मन्त्रसिद्धिस्त॒ मन्त्रेराकाशगमनादिः । तपः- 
सिद्धिश्च तपसा सङ्कल्पसिद्ध.यादिः । समधिसिद्धयस्तु व्याख्याता 
इति । प्रह्वादादीनां भक्त्यादिजन्यसिद्धयश्च तपःसिद्धिमध्ये 
प्रवेशनीयाः, त्तयः परमो धर्मो भक्तिलेशेन जायतेर" 
इति स्मरतेः । 

इति विज्ञानभिक्तुविरचिते योगसारसंग्रदे 
योगसिद्धिनिरूपरं त्रतीयोंऽशः । 


“सिद्धिं जन्म, ग्रोपधि, मन्त्र, तप श्रौर समाधिसे होती द| इस 
सूत्रे पोच प्रकारकी सिद्धिर्यो बतायी दै। सो, देवताश्रोका तो श्रणि- 
मादिरूप जन्मसिद्धिर्योँ प्राप्त दोती दं तथा श्रसुरादिको महाबलत्व 
ग्रौर सुबर्णादिसिद्धिरूप श्रौष्रधिसिद्धियाँं होती दं । मन्त्रके द्वारः 
प्राकाशगमनादि करना मन्नसिद्धि है । तपके द्वारा संकल्पसिद्धि ग्मादि 
हो जाना तपःसिद्धि दै। समाधिसिद्धियोंकी व्याख्या तो पदतेकीदही 
जा चुकी दै। प्रह्वादादिको जो भक्ति श्रादिसे उत्पन्न सिद्धिर प्राप्त 
थीं उन्दं भी तपःसिद्धियोमे दी सम्मिलित कर लेना चाहिये, क्योकि 
'भक्तिके लेशमात्रसे श्रत्षय परम धमं उन्न होता हैः एेसा स्मृति 
कहती दै । 


क-म == ~ का 





१ महाबलवच्वादिः-पा, २ पु. 
२ इति स्त्या तपोन्तरायेऽ्तयाऽपि मक्तिरधिकेत्येव विशेष इति दिक्‌ ॥ 


इत्यधिकम्‌ २ पु. । 


परथ चतुर्थोऽशः । 


योगविभूतयः प्रतिपादिताः। इदानीं ज्ञानयोगयो्ंख्यं फलं 
केवल्यं प्रतिपाद्यते । 

तत्र सूत्रम्‌-पुरुषाथंशूल्यानां गुणानां प्रतिभ्रसवः कैवल्यं 
स्वरूपग्रतिष्ठा का चितिशक्तिरिति (यो. ४. ३४. ) इति । अत्र 
गुणशब्देन बुद्धिरूपतया परिणताः सन्त्वादय उक्ताः । कैवल्यमे- 
काकिता । सा चान्योन्यवियोगरूपतया गुणपुरुषयोरुभयोरेव 
भवति । तच्र विवेकख्याव्या परवेराग्येण पुरुषाथंशूल्यानां गुणानां 


चतुथं अंश 
कैवल्य 


योगकी विभूतिर्योका प्रतिपादन हो चुका । श्रव ज्ञान श्रौर योगके 
मुख्य फल केवल्यका प्रतिपादन करिया ज[ता दै । 

इस विप्रयमे यह सूत्र है-“पुरुपके [ भोग-मोच्तरूप |] प्रयोजनसे 
निवृत्त दए गुणोका लीन हो जाना श्रथवा चितिशक्तिकी श्रपने स्वरूपम 
स्थिति कैवल्य दै ।` यहो “गुणः शब्दसे बुद्धिरूपमं परिणत दए 
सत्त्वादि अभिप्रेत हँ । कैवल्यका श्रथं है श्रकेलापन । एक-दसरेकी 
वियोगरूपता दोनेके कारण वह कैवल्य गुण श्रौर पुरुष दोनों हीका 
हो जाता है। सो उस श्रवस्थामें विवेकख्याति हो जानेपर परवैराग्यके 
द्वारा पुरखपप्रयोजनसे शल्य गणका, जो पुरुषके उपकरणरूप होते 
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पुरुषोप्रकरणानामात्यन्तिकः प्रतिप्रसवः प्रलयः । तस्सात्पुरुषा- 
दत्यन्तविये्ा इति यावत्‌ । न तु नाशः, @कृताथं प्रति नष्टमप्यनषं 
तदन्यपुरुषसाधारणव्वात्‌ः ( यो. २. २२. ) इति सूत्रात्‌ । एतदादयं 
कैवल्यं प्रकृतिधमेः । द्वितीयं च केवल्यं पुरुषस्य स्वरूपप्रतिष्ठा | 
सा च चितिशक्तिरेव प्रतिविम्वरूपेण उपाधि वियुक्तेत्यथः । उभय- 
पक्तेऽपि पुरुषस्य दुःखभोगनिन्रत्तिरूपपुरुपाथं पयेवसानं भवति । 
अत एव “हेयं दुःखमनागतम्‌" ( यो. २. १६. ) इति सूत्रम्‌ । 
अथ (त्रिविधदुःखा्यन्तनिन्रत्तिरत्यन्तपुरुषाथेःः ( सा. १.१. ) 
इति सांख्यसूच्रं चानेन सूत्रेण सदहाविरुद्धम्‌ । वेदान्तिनस्तु पर- 
मात्मनि जीवात्मलयो मोत्त इति वदन्ति। तेः सदास्माकंन 
विरोधः । सयुद्रे नदीनामिव ब्रह्मणि जीवानायुपाधिलयेनाविभा- 
हे, प्रतिप्रसव-प्रलय श्रथांत्‌ उस पुरुपरसे उनका श्रत्यन्त वियोग दहो 
जातादहे, नकि नाश जेसा किं इस सूत्रसे प्रकट होता दै--“जिस 
-पुरुषका प्रयोजन पूणं हो चुका है उसके प्रति नष्ट हो जनेपर भी 
गुणोका नाश नहीं होता, क्योंकि उससे भिन्न पुरुपोके लिये वे 
समानरूपसे पूववत्‌ रहते हं ।` यह पहला कैवल्य तो प्रकरृतिका धमं 
है । दूसरा केवल्य है पुरुपरकी श्रपने स्वरूपमें स्थिति । श्रौर वह है 
प्रतिविम्बरूपसे उपाधिसे वियुक्त दईं स्वयं चितिशक्ति दी-एेसा इसका 
तात्पयं है । इन दोनों ही पक्तोमें पुरुषका दुःखभोगनिन्ृ्तिरूपम एक ही 
फल में पयेवसान होता है । इसीसे “जो दुःख प्रात नहीं श्रा है वही 
देय है एेसा सूत्र है । 
इस प्रकार (तीनों प्रकारके दुःखोकीं श्रात्यन्तिकी निड्त्ति ही पुरुषका 
श्रन्तिम प्रयोजन हैः इस सांख्यसूत्रका इस सूत्रसे कोई विरोध नहीं हे । 
वेदान्ती भी परमात्मामें जीवात्माके लय हो जानेको ही मोत्त कहते हें । 
उनसे भी हमारा विरोध नदीं है, क्योकि समुद्रम नदियोके लयके 
समान उपाधिका लय होने पर जीवोंका ब्रह्मसे श्रभेद हो नानादही 


^~ 


चतुथांऽशः “ १०६. 


गस्येव लयशब्दाथेत्वात्‌, तस्य च `पररूपेणाप्रतिष्ठत्व एव पयेव- 
सानात्‌ । वेशेषिकास्त्वशेषविशेपगुरेच्छेदो मोत्त इत्याहुः । 
तदप्यस्माक्मविरुद्धम्‌। उपाघेर्विशेषणानामेवोपाधिमव्युपचारेण 
तदुच्छेदस्याप्युपचारात्‌ । नैयायिकास्त्वात्यन्तिकी दुःखनिचृत्ति- 
मोक्ति इतीच्धछुन्ति । तत्त्वस्मन्मतमेव, भोग्यभोक्ठभावसंवन्धेन 
दुःखनिच्रत्तिः पुरुषार्थो न समवायेनेव्येवास्माकं विशेषात्‌ । 

यत्तु नवीना वेदान्तित्रवा नित्यानन्दावा्चिं परममोक्तं कल्प- 
यन्ति तदेव च वयं न मृष्यामह । ब्रह्ममीमांसादिसकलदशनेषु 
तादृशसूत्रामावात्‌ , श्रतिस्ृतिन्यायविरोधाच्च* । तच्र मोत्ते सुख- 
प्रतिपेधिकाःर श्रतयः "विद्धान्दपंशोको जहाति (क. २. १२. ) 


'लयः शब्दका श्रथदहै ग्रौर इस प्रकारके लयका प्यवसान जीवके 
ग्रन्य रूप्से स्थित न रहनेमें हीदै। वैशेषिकोंका कथनं दै करि 
सम्पूणं विशेष गुणोका नाश हो जाना दी मोक्तदै। इस मतका 
भी हमारेसे कोई विरोध नदीं है, क्योकि उपाधिके विशेष गुणोका ही 
उपाधिमानमें उपचार ( ऋ्रारोप) होता दहै, श्रतः उनके उच्छैदका भी 
उसमें उपचार हो ही सकता है । नैयायिक तो दुःखकी त्रात्यन्तिकी 
निवृत्ति दी मोक्त है एेसा मानते हं । यह तो हमारा ही मत है । उनसे 
हमारा इतना दी मतभेद हे कि हम दुःखनिद्त्तिरूप पुरुषा्थंको भोग्य- 
भोक्तभाव सम्बन्धकी निब्रत्तिद्ारा मानते हं, समवाय सम्ब्रन्धकी 
निव्रत्तिद्वारा नहीं । 

किन्तु ये तथाकथित नवीन वेदान्ती जो नित्यानन्दकी प्राप्तिको ही 
परम मोक्तरूपसे कल्पना करते हँ वदी हमें सह्य नदीं है, क्योकि द्य 
मीमांसा श्रादि सभी दश्नोमें एेसा कोई सूत्र नदीं है गनौर यह श्रति, स्मरति 
एवं युक्तिके भी विसद्ध है। मोक्षम सुखका प्रतिषेध करनेवाली ये 
शरुतिर हँ विद्धान्‌ हषं श्रौर शोकको त्याग देता है “शरीरसे दूटं 


१ विर्द्त्वाच-पा. २ पु. । २ प्रतिबन्धिकाः-पा, १ पु. । 
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अशरीरं वाव सन्तं प्रियाभ्रिये न स्प्रशतःः (चछा. ८. १२. १.) 
इत्यादयः । स्मृतिश्च 
“भ्यच्च किचित्सुखं तच्च दुःखं सवंमिति स्मरन्‌ । 
संसारसागरं घोरं तरिष्यति सुदुस्तरम्‌ ॥ 
“परमात्मनि संलीनो विद्याकमवलान्नरः। 
न सखेन न दुःखेन कदाचिदपि युज्यते ॥ ›› इत्यादिः ।' 


न्यायश्च मोत्तस्य जन्यस्वे विनाशिव्वप्रसङ्कः, नित्यत्वे 
सिद्धतया न पुरुषाथत्वम्‌ । अथ निव्यसुखस्योपलब्धिरेव मोक्तो 
वाच्य इति चेन्न । उपलब्धेरपि नित्यानित्यविकल्पग्रस्तत्वात्‌ । न 
च निव्यद्युखगोचरस्याविद्यादियक्किचिदावरणस्य भङ्ग एव पुरुषार्थो 


जानेपर इसे प्रिय ग्रौर श्रप्रिय स्शं नदीं करतेः इत्यादि । तथाये 
स्मृति्याँ भी दै “जो कुदं भी सुख दै वह सव दुःखदही दै-रेसा 
स्मरण करके जीव श्रत्यन्त दुस्तर घोर संसारसागरको पार कर जायगा | 
विद्या ग्रौर कमके बलसे परमात्मामें लीन दग्रा पुरुप खुख या दुभ्खसे 
कभी युक्त नदीं होता" इत्यादि । 


युक्तिसे भी यदी सिद्ध होता दै करि मोत्त यदि जन्यदहै तो उसके 
नाशवान्‌. होनेका प्रसंग होगा ग्रौर यदि नित्यसिद्ध दै तो वह पुरुषां 
नहीं हो सकता । यदि नित्य सुखकी उपलन्धिको ही मोत कदा जाय 
तो एेसा होना सम्भव नहींदहै, क्योंकि उपलब्धि तो स्वयं ही नित्य- 
्रनित्यके विकल्पसे भ्रस्त है ।# तथा यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
नित्यसुखको विषय करनेवाले श्रविद्यादि यक्किञ्चित्‌ श्रावरणको भंग 
करना ही पुरुपराथं दै, क्योकि लोकमे पुरुषाथं तो केवल सुखानुभव 





‰ शरर्थात्‌ नित्यसुखकी उपलब्धिको ही मोक मानंगे तो उस्म यह 
जिकष्प होगा किं वष्ट उपलन्धि नित्य ह या अनित्य , 


चतुर्थोऽशः + १११ 


चाच्यः, सुखानुभवस्येव लोके पुरंषाथस्वाजेतन्यनित्यत्वेनावरण 
स्याप्यसंभवाच्चेत्यादि रिति । 


नन्वेवं मोच्ते परमानन्दश्र तिस्यतयः कथञुपपद्यरन्निति चेत 
न, मोत्तशाख्रपरिभाषयैव तदुपपत्त : । 


दुःखमेवास्ति न सुखं यस्मात्तदुपलभ्यते । 
दुःखातेस्य प्रतीकारे सुखसंज्ञा विधीयते ।” 
“दुःखं कामसुख पेत्ता सुखं दुःखसुखात्ययः ॥"" 
इत्या दिस्य तिभिर्हि दुःखवहुलत्वेन सुखमपि दुभखतया परि- 
भाष्य ताद्रशदुःखनिब्रत्तिरेव सुखत्वेन परिभाषिताऽस्त्युपादेय- 
गुणत्वेनेति । श्रत एव सांल्यसूत्रम्‌-“ दुःखनिवृत्तेगो णः" 
{ सां ५. &5\, ) इति “विसुक्तिप्रशंसा मन्दानामः (सां ५. ष्ट ) 


ही. दै तथा चेतन्य नित्य होनेके कारण उसमें किसी प्रकारका श्रावरण 
होना मी सम्भव नहीं है । 

नवीनवेदान्ती--यदि एेसा माना जाय तो मो्लमें परमानन्दका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति ग्रौर स्प्रति्योकी संगति कैसे होगी ए 

उत्तर-एेसा मत कहो, क्योकि मोक्तका प्रतिपादन करनेवाले 
शास्रोने जो परिभाषा की दहै उसीसे उनकी संगति लग जाती दै- 
[संसारम] दुःख ही हे, खुख नही, क्थोँकि यों केवल दुःख ही दिखायी 
देता हे । दुःखात्त पुरुषके दुःखका माजन होनेपर ही उसकी सुख संज्ञा 
पड़ जाती है ।' “वास्तवमें भोगजनित सुखकी श्रपेत्ा होना ही दुःख है 
ओ्रौर दुःख-सुखसे परे हो जाना ही सुख दै । इस प्रकारके स्मृतिवाक्यों 
द्वारा दुःखबद्ूल होने के कारण सुखकी भी दुःखसूपसे दी परिभाषा 
करके वैसे दुःखकी निवृत्तिको ही उसके उपादेयत्वरूप गुणके कारण 
सुख रूपसे परिभाषा की दहै । इसीसे ये सांख्यसूत्र भी दै--दुखनिदृत्तिको 
ही गौणरूपसे [ सुख कहा जाता है | ¶ दुःख निद्त्तिरूप ] मुक्ति की 
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इति च । आआानन्दावाप्तिस्तु गोणो मोत्नो ब्रह्मलोके भवतीति दिक ¢ 
तदेवं कैवल्यं स्तेपेण प्रतिपादितम्‌ । 

योगशाखस्य साराथः संत्तेपेणायमारितः । 
नातोऽधिको युयुच्रणएामपेदचयो योगदशने ॥ 
सांख्यसारप्रकरणे विवेको वह वरितः । 
नातः प्रपञ्च्यते सोऽत्र मन्थवाहुल्यभौतितः॥ 
ब्रह्मप्रकरणे ब्रह्मादशोदावीश्वरोऽपि च । 
वरतो व्यते नात्र मन्थसंत्तेपकाम्यया ॥ 
समानतन्त्रसिद्धान्तन्यायेनाच्र ९ च दशैने । 
सांख्या्सारतो ज्ञेयः खष्ट-यादयर्थोऽविरोधतः॥ 


प्रशंसा मन्दबुद्धियोके लिये ही दहै" । ग्रतः ब्रह्मलोकमे श्रानन्दकी 
प्रापि तो गोण मोच्त ही ह । 
इस प्रकार सं्तेपमें केवल्यका प्रतिपादन श्रा | 


उपसदहार 


यह संक्तेपसे योगशास्रके सार श्रथकरा निरूपण द्रश्रा। मुम॒न्तश्रो 
के लिये योगदशनमे इससे ्रधिक ग्रौर कु श्रपेक्तित नहीं है । हमने 
प्रपने सांस्यसारधकरण म्रन्थरमे विवेकका वहत वणन किया है; ग्रतः 
अन्थविस्तारके भयसे यहां उसका विशेष विवेचन नहीं किया गया ¦ 
ब्रह्मादशं रादि व्रह्मसम्बन्धी प्रन्थमें हमने ईश्वरका मी वण॑न किया दै, 
श्रतः म्रन्थको संतति रखनेकी इच्छसे यहाँ उसका भी वणन नहीं 
किया गया । [ योग श्रौर सास्य दश नोके सिद्धान्त समान ही हैँ - इस ] 
समानतन्त्र सिद्धान्त न्यायसे इस दशन में भी सांख्यके श्रनुसार ही सुष्टि 
श्रादि क्रम समने चादिये, क्योंकि सांख्यसे इसका कोई विरोध नहीं है । 





१ संेपतः-पा, २ पु" । २ सिद्धतन्त्रान्तन्ययिनात्र-पा. २ पु, । 


के. + 
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तेद्‌पितं चेश्रादि प्रसाध्यमिह्‌ यद्भवेत्‌ । 

तत्रेश्वरो बह्यशाखे न्यायादौ च प्रसाधितः ॥ 

तेनाप्यसाधितः स्फोटशब्दो धीवेभवं तथा । 

सं्ेपात्साध्यतेऽस्मामिः सांख्यदोषनिरासतः ॥ 

तत्र शब्दस्ताचत््रिविधो मवति-वागिन्द्रियविषयः श्रोच्र- 

विषयो वुद्धिमात्रविषयश्च । तेषु कण्ठताल्वादिस्थलाव च्छिन्नः 
शब्दो वागिन्द्रियस्य विषयः, तत्कायत्वात्‌ । वागिन्द्रियन्यवदहितः 
श्रोत्रस्थश्च शब्दजः शब्दः श्रोच्रस्य विषयः, तद्ाद्यत्वात्‌ । 
घट इत्यादि पदानि तु बुद्धिमाच्रस्य विषयः, वक््यमाणयुक्त्या 
बुद्धिमाच्रम्राद्यत्वात्‌। तानि पदान्येवाथस्फुटीकरणत्वास्स्फोट 
इत्युच्यते । तद्धि पदं वागिन्द्रियोचायंग्रत्येकवर्णभ्योऽतिरिक्तम्‌, 


सांख्यने जो योगप्रतिपादित इईश्वरादिका खण्डन करिया है उसको सिद्ध 
करना यदौँ ग्रावश्यक था, सो उसकी सिद्धि हम वेदान्त श्रौर न्थाय- 
शास्म कर चुकेदै। दां, स्फोट ग्रौर बुद्धिवैभवका उन म्रन्थोमें भी 
विवेचन नहीं करिया गया । रतः उनके विषयमे सांख्यकी दोपरटष्टिका 
निराकरण करते हुए हम संक्तेयसे उन्दं सिद्ध करते हैँ । 


स्फोट 


शब्द्‌ तीन प्रकारका होता है-(१) वागिन्द्रियका विषय (२) श्रोत्र 
का विषय ग्रौर (३) केवल बुद्धिका विषय । इनमें कण्ठ-ताल्यु श्रादि 
स्थानोसे ग्रवच्छिन्न शब्द तो वागिन्द्रियका विषय होता दहै, क्योकि वह 
उन्दीका कायं है । उस शब्दसे उद्यन्न श्रा ऋओौर वागिन्द्रियसे व्यवहित 
वह शब्द जो श्रोत्रेन्द्रियमें स्थित होता है उससे ग्राह्य होने के कारण श्रोत्रकां 
विषय होता दै । तथा घट इत्यादि जो पद हँ वे रागे बतायी जानेवाली 
युक्तिसे केवल वुद्धिके विषय है, क्योकि वे बुद्धिमात्रसे ग्राह्य हे । अ्रपने त्रथंको 
स्फुट (प्रकट ) करनेवाले होने से ये पद्‌ ही स्फोट कदे जाते हँ । वह पद्‌ 
वागिन्दरियसे उच्चारण क्रिये जानेवाले प्रत्येक वणंसे प्रथक्‌ ही दै, क्योंकि 
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वणानामाशतर विनाशितया मिलनाभावेनेकं पदमिति भ्यवहार- 
गोचरत्वासंभवात्‌, अथस्मारकत्वासंभवाच । अस्य च स्फोटस्य 
कारणमकः प्रयत्नविशोषः, प्रयत्नमेदेनोचारणे सव्येकपदव्यवदा- 
राभावाद्‌थाप्रत्ययाच । तस्य च स्फाटस्य व्यञ्ञक आनुपूर्वी 
(वशेषवि शिषटतयाऽन्त्यवणप्रत्ययः । अतश्च तद्रद्धरव स्फाटम्राद्‌ 
कत्वम्‌ , अआनुपून्या वुद्धयंव ग्रदणसंभवेन सामानाधिकर- 
ख्यप्रत्यासत्त्यत्राुपूर्वप्रत्ययस्य स्फाटाख्यपद्‌ भित्यक्तिदेतुत्वे 
लाघवात्‌। अत एव स्फोटः श्रोत्रेण प्रहीतुं न शक्यते। 
वात्तरटत्वादिरूपिख्या अआनुपूम्याः श्रात्रेण ब्रहणासं भवात्‌ 
आआशुतरविनाशितया वर्णनां मिलनासंभवात्‌ । पूवपूववण- 


वणतो उच्चारण के पश्चात्‌ तत्काल नष्ट दो जाते, ग्रतः उनक्रा परस्पर 
मिलन न दहने के कारण वे पदः इस नामस व्यवहार के विपव नदीं 
हो सक्तं श्रौरनवे किसी ्रथका स्मरण॒दह्ीकरा सकत हे। इस 
स्फाटका कारण तो एक प्रयत्नविशेप दह । यदि इसका उच्चारण 
विभिन्न प्रयतनां से मानाजायता इसका एक पदरूपस व्यवदारन दी 
सकनेके कारण इससे कोई अ्रथं मी प्रकट नदीं दो सकता । इस स्फाटका 
व्यज्ञक तो वर्णोकौ श्रानुपूर्वोविशेषसे विशिष्ट श्रन्तिमि वणंका प्रत्यय 
ही दै। इसीसे तद्धिपयक्र बुद्धिददी स्फाटका ग्रहण करनेवाली टं । श्रानु- 
पूर्वीका ग्रहण केवल बुद्धिसे ही हो सकता दै; ग्रतः श्मानुपूर्वीके ्रत्ययसे 
खामानाधिकरण्यमें ्रत्यन्त समीपता हनेके कारण. स्फाटसंन्ञक पद्का 
ही श्रभिव्यक्तिका देतु माननेमे लाघव दै । इसीसे स्फोटको श्रोच्रसे ग्रहण 
नदीं किया जा सक्ता । [ घटादि शन्दोके उच्चारणमे ] “व” के पश्चात्‌ 
जा “ट' ्रादिरूप अ्ाुप्ररवीं है उसक्रा श्रोत्रसे तो ग्रहण हौ नहीं सकता 
क्यों किं उन्चारणके पश्चात्‌ तुरन्त नष्ट हो जानेवाले होनेसे वणाका 
परस्पर मेल नहीं हो खकता । पूर्व-पूवं व णके संस्कार ग्रौर उनकी स्परतिर्यो 
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संसाराणां तस्स्यतीनां चान्तःकरणनिष्ठानामन्तःकरणसदका- 
रित्वस्ये गो चिव्यादिति। 

स्यादेतत्‌ । स्फाटग्यञ्जकस्यानुपूवी वि शिष्ट चरमवणस्यव पदत्व- 
मथग्रत्याथकत्वरूपमस्तु, अलं स्फोटेन, तद्धतारेव तदस्त्विति 
न्यायात्‌ । एतदेव  सांस्यसूज णोक्तम्‌--श्रतीत्यभ्रतातिभ्यां 
न स्फाटाव्मकः शब्दः ( सां. ५, ७. ) इति । एकत्व- 
प्रत्ययोऽप्यानुपूर्वीविशिष्टचरमव णस्य कत्वे नोपपद्यत इति । 

्रत्राच्यते । एवं सत्यवयव्युच्छैदभ्रसङ्गः। असमवायि- 
कारणसंयोगविशोषाद च्िन्नानामवयवानामेव जलादयाहरणदेतु- 
त्वकृल्पनायां लादवात्तद्धतोरेव तद्स्त्विति न्यायसाम्यात्‌। एको 
ता श्रन्तःकरणमें रहती हे, इसलिये पदके ग्रहणम अन्तःकरणकी सह- 
कारिताको स्वीकार करना दी उचित है। 

शंका-टीक दे । किन्तु स्फोटको ्रमिव्यक्तं करनेवाला जो श्रानु- 
पूवोविशिष्ट अन्तिम वणं दे वह भीतो श्रथंका प्रस्यय करानेवाला पदरूप 
हो सकता रै, फिर स्फोटक क्या ्रावर्यकता दै। इस विप्रयमें यद 
न्याय दै क्रि यदि कायका प्रयोजन कारणसे ही सिद्ध दहो जाय तो कायं 
की श्रपेन्ना नदीं । यदी वात इस सांख्यसूत्रने भी कही दै-“प्रतीति श्रौर 
ग्रप्रतीतिके कारण शब्द स्फोरात्मक नहीं है ।* पदको एकत्वप्रतीति 
मी श्रानुपूर्वीविशिष् श्रन्तिमि वणक एकत्वसे संगत हो दी जाती दै । 

उत्तर-इस विषयमे हमे यद कना दै कि एेसा माननेपर ते श्र वयवीके 
उच्छेदका प्रसंग प्राप्त होगा। इस कथनकी समता इस न्यायस की जा 
सकती है कि संयोगविशेषरूप श्रसमवायी कारणस श्रवच्छिन्न जो घटके 
ग्रवयव हं उन्दी जलादिके लानेमं देतु माना जाय तो [ अवयवी 


घटकी श्रपेक्ता ] इस कल्यनामे लाघव ( सुगमता ) है, श्रतः एेसा ही 


& अर्थात्‌ शब्द्‌ प्रतीत होनेवाला होता हे नौर स्फोटकी भ्रतीति नहीं 
होती । अतः शब्द्‌ स्फोटरूप नहीं हो सकता । 
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घट इत्यादिप्रत्ययानामप्येकं वनमित्यादिप्रत्ययवदपपत्तेः । अथ 
परमाणूनां तत्संयोगानां चातीन्द्रियतया तद्रपत्वेऽवयविनः 
भ्रत्य्ञानुपपत्तिरित्यादिकमवयविसाधकमिति चेत्‌, तुल्यं स्फो- 
टेऽपि। श्रालुपृल्याः ज्षणाद्यतीन्द्रियघटिततयाऽऽनुपूर्वाविशिष्ट- 


चरमवरणौत्मक्रसवे पदस्य प्रत्यक्तानुपपत्तिरित्यादिकं स्फोटसाध- 
कमिति । 


अपिच स्फोटशब्दोऽस्माभिः श्रुतिभ्रमारोनेव स्वगादिवत्‌ 
कल्प्यत इत्यतस्तच्र लोकरिकप्रमाणाभावेऽपि न क्तिः । तथा हि 

प्रणवस्याकारोकारमकाररूपमाच्रा्रयं ब्रह्मादिदेवताच्रयात्मकमुक्त्वए 
ग्रणवदेवताच्रयातिरिक्तपरन्रह्मात्मकचतुथमाच्रां श्रतय आमनन्ति । 
सा च चतुर्थीं मात्रा वणे्रयादतिरिक्तः स्फोट एव संभवति| 


मान लिया जाय | तथा “एक वनः इत्यादि प्रत्ययोँके समान “एक घट 
इत्यादि प्रत्यय भी संगत हो ही सकते हँ । यदि कटो कि परमाशु ग्रौर 
उनके संयोग तो श्रतीन्द्रिय होनेके कारण श्रव्यक्त ह, ग्रतः यदि श्रवयवी 
(घट) को तद्रूप ही माना जायगा तो वह प्रत्यत्त नदीं दौ सकेगा; यद्‌ 
बात उनसे प्रथक्‌ श्रवयवीको सिद्ध करनेवाली दै-तो एेसा ही स्फोयके 
विषयमे भी कहा जा सकता दै। ्रानुपूर्वीतो श्रतीन्द्रिय त्षणादिसे 
निष्पन्न है, इसलिये यदि पदको श्रानुपूर्वार्विशिष्ट ग्रंतिम वणंरूप मानेंगे 
तो उसका प्रत्यत नहीं हो सकेगा । ये सव युक्तियोँ स्फोटको सिद्ध करने- 
-वाली हे । 
इसके सिवा हम स्वगांदिके समान स्फोट शब्दकी भी श्रुतिप्रमाणसे 
ही कल्पना करते ह, श्रतः इस विषयमे लौकिक प्रमाण न होनेपर 
भी किसी प्रकारकी हानि नदीं हे। यथा--श्रुतिरयोँ प्रणवकी ब्रह्मादि 
. त्रिदेवरूपा ग्रकार उकार श्रौर मकार रूप तीन माव्राश्रोका उल्लेख करके 
-प्रणवके इन तीन देवताश्रोसे विलक्षण परव्रह्मरूपा चतुथं मात्राका प्रति- 
पादन करती हँ, ग्रौर वह चतुथं मात्रा उक्तं तीन वणंसि भिन्न स्फोटः 
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सेव चाधंमात्रतयुच्यते । राशिवदविभक्तयोर्हिं वणंपद्योबेणं 
एक्रमध पदं वा तदधेमि्युपपद्यते । यथा चावयवेन्यो विविच्या- 
वायवी न व्यवहायां* भवति, एवमेव प्रत्येकवरभ्यो विविच्य 
पदमुचारयितुं न शक्यत इत्यतः स्मयंते-- 

'अधेमात्रा स्थिता नित्या याऽनुचायो विशेषतः इति । - 
ननु स्यादेवमधेमाच्रोपपत्तिः, नाद्‌ विन्द्रोस्तु कि स्वरूपम्‌ १ - 
उच्यते । प्रणवे उचायंमाणे शङ्कनादवेरणुनादादिवदयः 

स्वरविशेषो भवति स नाद्ः, या च नादस्योपरमावस्थाऽति- 
सूदमा सा शूल्यतुल्यतया विन्दुरुच्यत इति । तस्मादवयः- 
वेभ्योऽवयवीव वर्णभ्योऽतिरिक्तं पदं तदेव स्फाट इति सिद्धम्‌ । 


दीहो सक्ती दै । उसीको ग्रधंमाच्रा भी कहा जाता है । पद्‌ श्रौर वणं 
एक ढेरीके समान होते हे, उन्दं श्रलग-श्लग नदीं किया जा सकता 
ग्रतः उनका एक श्रधंभाग वरणं कहा जा सकता है श्रौर दूखरा श्रधे- 
भाग "पद्‌"| जिस प्रकार श्रवयवोँसे ्रलग करके अ्रवयवी व्यवहारके योग्य 
नदीं हो सक्ता उसी प्रकार एक-एक वणंसे अ्रलग करके पदका उच्रारण 
नहीं हो सकता । इसीसे ेसी स्मृति भी है-ध्देवी नित्य अ्रधेमात्रारूपसेः 
र्थित है, जिसका प्रथक्‌ रूपसे उच्चारण नदीं हो सकता । ठ 
शंका--इस प्रकार श्रधमात्राकी संगति तो लग जाती है, किन्तु 
नाद्‌ ग्रौर व्िन्दुका क्या स्वरूप दहै? 
समाधान -- वताते दँ । प्रणवका उच्चारण करने पर जो शंख ग्रौरं 
वंशी-नादादिके समान स्वरविशेष होता है वही (नाद है, तथा नादकी 
शान्तिकी जो श्रत्यन्त सूद्धम श्रवस्था दै वह शल्यकं समान होनेके कारण 
विन्दु कही जाती हं । ग्रतः ्रवयवोँसे ्रवयवीकं समान जो वणसिं 
श्रतिरिक्त पद्‌ है वदी स्फोट दै-यह सिद्ध दग्रा | 





१ व्यवहारयोग्यो-पा. २ पु, । 
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नन्वेवं वाक्यमपि स्फोटः स्यादिति चेत, वाधकौभावे 
सतीष्यतामिति- दिक्‌ । 

स्फोटो व्यवस्थापितः । 

समनोवेभवं व्यवस्थाप्यते । धर्माधमंवासनाश्रयतया प्रति- 
पुरुषमन्तःकरणं नित्यम्‌ । न च प्रकृतिधर्मा एव सन्त्वटष्रादय 
इति वाच्यम्‌ , अन्यनिष्टाटष्रादिभिरन्यच्च सखदःखाद्य॒त्पादेऽति- 
म्रसङ्गात्‌। तच्च नारणु संभवति; योगिनां स्वावच्छेदेनेकद्‌15- 
चखिलसान्तात्कारसम्भवात , अयो गिनामपि दीचशण्छुलीभच्तणा- 
दाबनेकेन्द्रियवृन्त्यचुमवाच्च । न च योगिनां यागजधमं एव 
म्रत्यासत्तिः स्यात्‌, संयोगसंयुक्तसमवायादिल किकगप्रत्यास- 


यदि कोक इस प्रकारतो वाक्यमी स्फोट हौ जायगा, तो इसपर हमं 
यही कना दै करं यदि इसका कोष बाधक प्रमाण नहीं हं तोरेसादी सही, 

इस प्रकार स्फोरका निणय दग्रा | 

मनोवेभव 

त्रच मनोवैभवक्रा निय क्रिया जाता है। धमं ग्रौर ्रधमकी 
वासनाग्रोके श्राश्रव रूपसे प्रस्येक पुरुपरके साथ श्मन्तःकरण नित्यदीदै। 
ग्रष्टादि प्रकृतिकरे दी धम हौ सक्ते दँ-एेसा कहना मी ठीक नहीं हः 
क्योकि एेसा माननेसे ्रन्य॒प्ररुपकरे ्रदृष्टादिसे श्रन्य पुरषमे सुख- 
दुःखकरी उत्पत्तिका प्रसंग उपरिथित हौ सक्ता दह । वह ्रन्तःकरण भी 
प्रु नहीं हो सकता, क्योकि सवगत होनेके कारण योगियोको एक 
साथ ही उसके द्वारा सम्पूण वस्वश्रोंका साक्ञात्कार दौ सकता दे; तथा 
जो योगी नहीं हँ उन्हें मी प्रहा श्रादि खानक समथ एक साथ श्रनेक 
इन्द्रियोकी त्रत्तियोका ्रनुभव हाता है। योगियांका क्रिस योगज धमस 
सम्बन्ध हो जाता हं [ इसलिये उन्हं एक साथ सवका ्नुभव हान 
लगता है ] एेसा मानना मी ठीक नहीं, क्योंकि (१) इस प्रकारका 
श्रनुभव तो संयोग, संयुक्त एवं समवाय श्रादि लौकिक सम्बन्धोके द्वारा 
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= (० (~ ति 9 ५ = 72 
त्येबोपपत्तो सन्निकृषान्तरकल्पने गोरवात्‌, अन्योन्यं 
व्यभिचाराच्च; सान्ञात्कारेष्ववान्तरजातिकल्पने , गोरवाच्च १ । 
अस्मन्मते च सवाीधग्रहरणमर्थस्यान्तःकरणएस्य तमच्माख्यावरण- 
मङ्ग एव्‌ योगजधममीदिमिः क्रियते, सुपुप्रो तमसो वृत्तिप्रतिवन्ध- 
कत्वसिद्धंरिति। 

नाप्यन्तःक्ररणं सध्यसपरिमाणसमाच्र' सम्भवति, प्रलये विना- 
शोनादृष्टादययाधारतानुपपनत्तेः। अतः परिशेषतोऽन्तःकरणं विभ्वेवः 
सिध्यति । तथा च स्मयेते- 


“`चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च वृतीयकम्‌ । 
द्वाभ्यां शूल्यतमं विद्धि चिदाकाशं वरानने > इति । 


ही हो सकता दै, तव किसी ग्न्य सम्बन्धक्री कल्पना तो गौरव दोष 
प्राप्त होगा; {२) [ लोक्रिक ग्रौर श्रलौकिक्र दोनों सम्बन्धोका ] परस्पर 
व्यभिचार दागा तथ। (३) साल्लात्कारमं एक श्रवान्तर जातिको कल्पना 
करलेते गौरव दोप भी प्राप्त दोगा। हमारे विचारसे तो सम्पूणं विपयोंको 
ग्रहण करनेमें समथं इस ग्रन्तःकरणके तमोगुणरूप अआरवरणका भंग ही 
योगजधमादिसे होता दै। सुप॒तिमं तमोगुण ्रन्तकरणकी वृत्तियोंका 
प्रतिबन्धक दै-- परह बात सिद्धः ही है। 


इसके सिवा ्रन्तःकरण मध्यम परिणाममाच्र मी हाना संभव नहीं 
है, क््योक्रि तवर तो प्रलयकालमें नष्ट हो जानेके कारण यह कल्पान्तरमें 
ग्रदृष्टादिका श्राधार नहींहो सकेगा । श्रत परिशेषतः य्ह विरु दही 
सिद्ध होतादै। रेखा दही यह स्मृति भी कहती दै-्हे सुमुखि ! चित्ता- 
काश, चिदाकाश ग्रौर प्राकाश-ये तीन प्रकारके ्राकाश हँ । इनमें 
चिदाकाशक्रो शेर दो से सवंथा शल्य जानो । 





१ जातिसांकर्यादतिगोरवाच-पा, २ पु, । 
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स्यादेतत्‌ । अन्तःकरणस्य ` विभुत्वे परिच्दिन्नवृत्तिलाभस्या- 
चरणेनोपपत्तावपि लोकान्तरगमनादिकं नोपपद्यते । अत एव 
सांख्यसूत्रम्‌-* न व्यापकं मनः करणत्वात्‌ ` ( सां. ५. ६€. ) 
इति, (तद्गतिश्चुतेः (सां, ५, ७०. ) इति च । क्रि चेवं सति- 
लाघवाच्ेतन्यस्येवावरणकल्पनसचितम्‌ ; किसधं विभ्वन्तःकरणं 
परिकल्प्यते † तच्र ज्ञानप्रतिवन्धकसावरणं कस्प्यत इति । 

अत्रोच्यते ] गतिश्च तिस्तावदात्मनीवान्तःकरणंऽपि प्राणन्द्रि- 
याद्यपाधिनोपपद्यते । कायकारणषूपेणान्तःकर द्र ताच्छायान्तः 
करणस्य स्वतोऽपि गतिरुपपद्यते । कायकारणरूपणान्तःकरणद्रंतं 
सांख्येरप्येएटन्यम्‌ । केवलकायत्वे * अन्तःकरणधमस्वं धमादी- 


शंका-एेखादी सदी। किन्तु श्न्तःकरण॒को विभु मानने पर 
यद्यपि इसकी परिच्छिन्न चरत्तितो तमोगुण रादिकं प्रावरणे भी उपपन्न 
हो सकती हं, तथापि लोकान्तरगमनादिकी उपपत्ति किसी प्रकार नीं 
लग सकती । इसीसे ये सांख्यसूत्र भी दँ- करण हौनेके कारण मन 
व्यापक नहीं दो सकता? तथा “मनकी गतिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति 
होनेके कारण [ बह विथु नहीं दो सकता ] | यदिेसी ब्ातदै तव 
तो लाघव होनेके कारण चेतन्यके ही श्रावरणकी कल्पना करनी उचित 
हे, विभु श्रन्तःकरणकी कल्पना किंस लियेकी जाय? हदौँभी तो 
ज्ञानके प्रतिबन्धक श्रावरणको ही कल्पनाकी जाती द । 

समाधान-इस विषयमे हमें कहना यदह है किं गतिका प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुति तो श्रात्माकी तरह ्रन्तःकरणकं विषयमे भी प्राण एवं 
इन्द्रिय रादि उपाधिके कारण संगत हो सकती है । इसके सिवा कायं 
ग्रोर कारणरूपसे अन्तःकरण दो प्रकार का होनेसे कार्यरूप ्न्तःकरणकी 
गति स्वतः ही उपपन्न हो जायगी । कायं ग्रौर कारणरूपसे ्रन्तःकरणकी 
द्विरूपता तो सांख्यवादिययोंको भी श्रभीष्ट है; क्योकि यदि उसे केवल 
कायंरूप मानेंगे तो धर्मादि अ्रन्तःकरणके धमं हैः इस साख्यसूत्रकी 
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नाम्‌ ` (सां, ५. २५. ) इति सांख्यसूत्रानुपपत्तेः; केवलनित्यत्वे 
सह दादय॒त्पत्तिसूत्रानुपपन्तेः। 

_ यदुक्तं चेतन्यस्येवावरणकल्पनं युक्तमिति तदयुक्तम्‌ , कूटस्थ 

चतन्यस्य ज्ञानप्रतिवन्धरूपावरणासंभवात्‌। न च चेतन्यस्याथ- 

सम्बन्ध एव प्रतिचिम्बादिरूपे प्रतिवन्धकं कल्पनीयमिति वाच्यम्‌ , 

एवमप्यात्मदशनानुपपत्तः । करणद्धारं विना स्वस्मिन्प्रतिविम्बा- 

दिरूपेण स्वसंवन्धासंभवात्‌ । अपि चेच्छाक्रत्यादयाधारतयाऽन्तः 


संगति नहीं लगेगी # ग्रौर यदि उसे केवल नित्य ( कारण ) मानें तो 
महदादिकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाले सूत्रकी संगति नहीं लग 
सकती । > 

तुमने जो कहा कि चैतन्यके ही श्रावरणकी कल्पना करनी उचित 
टे, सो ठीक नदीं, क्योकि जो कूटस्थ चैतन्य दै उसके ज्ञानके प्रतिवन्ध- 
रूप श्रावरणकी कल्पना तो सम्भव ही नहीं है । एेसा कहना भी उचित 
नहीं कि चैतन्यका जो किसी वस्तुसे सम्बन्ध होता हं उसीकरो पति- 
विम्बादि रूपमे उसका प्रतिबन्धक मान लेना चाद्ये, क्योकि इस 
प्रकार भी श्रपना दर्शन होना उपपन्न नहीं हो सकता, कारण कि विना 
किसी करणके श्रपनेमे प्रतिविम्बरूपसे ्रपना दी सम्बन्ध होना 
सम्भव नहीं हें । इसके सिवा जव इच्छा श्रोर कृति श्रादिके ्राधाररूपसे 





१ यत्त क्त -पा. २पु.। 

% क्योकि इस सु त्रदवारा धर्मादि ( धमं-अधमे, बैराग्य-्रवेराग्य, 
देश्वर्य-अने श्व शौर ज्ञान-अक्तान ) को अन्तःकरणका धमं या कायं 
माना जाता है, श्रतः श्रन्तःकरण इनसे पूवंसिद्ध होनेके कारण इनका 
कारण होना चाहिये । 

> उस सुतक्रे ्रनुसार भ्रकृतिका कायं महत्तत्व, महत्तत्वका कायं 
अहंकार ओर अ्रहंकारका कायं मन या भ्नन्तःकरण हे । 
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करणे सिद्धं स्वप्नादावन्तदेश्यमानवटादयोऽपि तस्येव परिणामाः 
कल्प्यन्ते, द्ायकारणयोः सामानाधिकरण्योचित्यात । त 
एव॒ च घटाद्याकारपारणामाश्ेतन्ये भासन्ते , तद्धिभातेसैव 
वाद्यवटादिकं भासते । अअतस्तादेशपरिणासप्रतिवन्धकमेवा 
वरणमिव्येव युक्तम्‌^ । क्रं च वाद्यकरणस्यावरणदशनेनान्तरा- 
वररस्यापि करणनिषएठत्वं चानुमीयते । आत्सनोऽनावतस्वं श्रति 


स्मरतिभ्यां चेति । 
नन्वन्तः करणस्य विभुत्त्रे सति कथं करायत्वं स्यादिति चेत्‌ 


न, विभ्ञ्या अपि श्माकाशप्रक्रतेः कायाकाशखूपपरिच्द्लिन्नपरिणाम- 
वद्रणान्तरभेदेनान्तःकरणप्रद्रतेरपि परिच्छिन्नान्तःकररणशूप्‌- 
परिणामोपपत्तः । श्र तिस्म्रतिप्रामास्याचंतदिप्यत इति दिकः ] 
श्रन्तःकरण सिद्ध दहो जाताद्ं तो स्वप्नादि ्रवस्थाग्रामं भीतर ही 
दिखाई देनेवाले व्यादि मी उसीकरे परिणाम मान लिये जाते टं, क्योकि 
कायं ग्रौर कारणका एक ही ग्रधिकरण दोना उचित दै। [ ग्न्त 
करके ] वे ही घ्रटादिरूप परिणाम चैतन्यम भासते द तथा उससे एथ- 
पसे बाह्य घ्रटादिका भी भान दोता है | श्रतः उस प्रकारके परिणामका 
प्रतिबन्धक दी श्रावरण होता दै-फेसा मानना दी उचित दहै। इसके 
श्रतिरिक्त बाह्य करणोका ग्रावरण देखा जाता है- इससे भी ्रान्तर 
श्रावरणके श्रन्तःकरणागत होनेका दी श्रनुमान होतादै। तथा श्रात्माकरी 
ग्रावरणदहीनता श्रनेकों श्रति-स्म्रतियांस भी सिद्ध ददी। 

यदि कहो कि वियु मानने पर श्रन्तःकर्णकी कायरूप्रता केसे सिद्धः 
हो सकेगी, तो एेसा कहना मी उचित नदीं, जिस प्रकार कारणाकाश 
विभु होने पर भी उससे कार्याकाशरूप परिच्छिन्न परिणाम दो जातादेै 
उसी प्रकार गुणान्तरके भेद द्वारा कारणरूप [ वियु ] अ्न्तःकरणसे 
परिच्छिन्न श्न्तःकरणसरूप परिणाम दहो दी सकता दै। यह बात श्रुति 
ग्रौर स्म्रतियोके प्रमाणोसे तो इष्टदहीदहै, सो दिखाया जा चुका हें । 


~ ज न = 





जो = = ति क कि जा म = वा का 


१ °वरणम्‌ । तन्न च युक्तम्‌--इत्यपपारठः 
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सनोवेभवं व्यवस्थापितम्‌ । 
चणखूपः कालो व्यवस्थाप्यते । तत्र॒ न्यायवेशेपिकाभ्यां 
मन्यते--आत्मवद्‌खरडा निस्य एकः कालोऽस्ति ; लाघवात्स एव 
तदुपाध्यवच्िन्नः सन्डहणमुद्रतादहोरात्रमाससंवत्सरादिव्यवदहारं 
कुरते, न पुनः ऋणनामा प्रथक्पदार्थोऽस्तीति । साख्येस्तु “दिका- 
लावाकाशादिभ्यः` (सां. २, १२.) इति सृत्रान्मदहाकालो वा नणा- 
दिवा प्रथक्पदाथों नास्ति, किं त्वाकाशमेवोपाधिभिर्विशि्रं ्षणा- 
दिमद्‌कालान्तत्यवद्ारं कुरुत इति मन्यते । तदेतन्मतद्रयमप्य- 
समज्ञसम्‌ , स्थिरेण केनाप्युपाधिना सदहाकालाकाशा्यां त्तणव्यव- 
दारस्यासं भावन ! तथा दहि-उत्तरदृशसंयोगावच्द्िन्नपरमास्वा- 


इस प्रकार मनोवेभवक्री व्यवस्था दुई । 
काल 

द्रव त्तण॒ल्प कालका निखंवं किया जाता दै। इस विषयमे न्याय 
ग्रौर प्रेरोपिकरतो रेसा मानते है करि ग्रात्माके समान श्रखर्ड श्रौर 
नित्य णक काल दै । लाध्रवसे वह एक दी कराल उपाधियोँसे ्रवच्छछिन 
दाकर चण, मद्र्त, दिन, राच्चि, मास ग्रौर वपं ्रादि व्यवहारका निवा 
करने लगता दै, उससे प्रथक्‌ लख नामक्रा कोड पदाथ नहीं दै । तथा 
सांख्यवादी दिशा श्रौर काल श्राकाशादिमे होते हं" इस सूत्रके ्रनुसार 
फसा मानते हँ कि महाकाल या णादि कोई प्रथक्‌ पदाथं नहीं दै, 
ग्रपितु उपाधियोसे विशिष्ट श्राकाश दी क्षणे लेकर महाक्रालतक का 
व्यवहार करता है । किन्तु ये दोनों दही मत ठीक न्दी, क्योकि एेसी 
कोड स्थिर उपाधि नहीं ह जिसके द्रारा महाकाल या श्राकाशसे क्षण 
ग्रादिका व्यवहार हो सके] ताव्ययं यह किं [ नैयाविक ग्रौर सांख्य 
इन | श्रन्य वादिर्योको महाकाल या श्राकाशकी उपाधिरूपसे परवर्ती 
देशक संयोगे श्रवच्छिन्न परमारु आदिकी क्रिया अथवा एेसीदी कोई 


१२४ योगसारसंग्रहे 


रिक्रियाऽन्यद्वेतादशं किंचिन्मदाक्ालाकाशयोः त्ञणरूपतायामु- 
पाधि परेरिष्यते । तच्रोक्तसंयोगविशि्टक्रियादिकं चेद्धिशेष्यवि- 
शेषरणतत्सम्बन्धमाच्रं तर्हिं चयाणामपि परः स्थिरत्वाभ्युपगसान्न 
तैः त्तरणत्यवहारः सम्भवति । यदि च तत्तभ्यातिरिक्तमिष्यते 
तर्हिं तस्य विशिषटसंज्ञामत्रम्‌ । तदेक चास्माभिः सवभ्यः 
स्थिरपदार्थभ्याऽतिरिक्तं त्तणाख्यः काल इष्यते । न तु 
तन्मदाकाल आकाशं वा तेनेव च्षणः्यवदह्‌ारोपपत्तो 
तद्वच्िछुन्नस्यान्यस्य त्तणत्ग्रहारदेतुत्वकल्पनावेयथ्यात्‌। स च 
विशिष्रादिरस्थिरः त्तणः प्रकृतेरेकातिभङ्गुरः° परिगणासविशेष 
इत्यतो न प्रक्रतिपुरुषातिरिक्तत्वापत्तिः । तस्यव च त्तणस्या 


ग्रन्य वस्तु अरभीष्टदै। सो उक्त संयोगसे विशिष्ट क्रियादि यदि विशेष्य, 
विशेषण या उनका सम्बरन्धमाच्र हों तव तो उनके द्वारा इन तीनों की 
स्थिरता स्वीकृत समभी जायगी, श्रतः इनसे णरूपं व्यवहार सम्भव 
नहीं होगा ¦* श्रौर यदि वह क्रिया इनसे भिन्न दहतो यह उसकी एक 
विशिष्ट संज्ञामात्र है । उसीको हम सम्पूण स्थिर पदा्थोसे भिन्न क्षण- 
संज्ञक काल मानते हैँ । वहन तो महाकाल दै ग्रौर नश्राक्राश दीद) 
जव उसीसे त्षणरूप व्यवहार उपपन्न हो जाता दै तव उससे अवच्छिन्न 
क्रिसी श्रन्यको त्षणबव्यवहारके देठुरूपसे कल्यना करना तो व्यथं ही है । 
इस प्रकारके विशेषरोंवाला च्षण प्रकृतिका ही प्रत्यन्त भङ्गुर ( नाशवान्‌ ) 
परिणामविशेष्र होनेके कारण स्वभावसे दी श्रर्थिर दै । ग्रतः इससे उसकं 
प्रकृति श्रौर पुरुषसे भिन्न कोई न्य तत्त्व होनेका प्रसंग उपस्थित नहीं 


कक 











१ श्रतिमङ्गुरायाः-पा. २ षु, । 
& क्षण तो कालका अत्यन्त सद्म माग हे, रतः किसी स्थिर उपाधिके 


द्वारा उसका उ्यवहार उपपन्न नही हो सकता । 


चतुर्थोऽशः १२५. 


वयवविरोपेमुहूतीदोरात्रादिद्विपरार्धान्तव्यवदारो भवति, न 
सवखणडो महाकालोऽस्ति, प्रमाणाभावात्‌ । इदानीमयेत्यादि- 
व्यवहाराणां ज्ञणग्रचयेनेवोपपत्तेः । कालनित्यताश्रतिस्खतयस्तु 
प्रवाह नित्यतापरा इति । तस्मादावश्यकत्वात्त्णात्मक एव कालो 
नाखरडो मदा कालोऽस्ति ; नाप्याकाशं कालन्यवहारहेतुरिति 
सिद्धम । 

एवमन्येऽप्यस्मच्छाखसिद्धान्ताः सां ख्यादिप्रतिषिद्धाः सुबु- 
द्धिभिरूपपद्‌ नीया इति दिक्‌ ॥ 


होता । उस ज्षणके श्रवयवों (संबातविशेषों) से दी मृद तं, दिन, रात श्रादिसे 
लेकर द्विपराध्रपर्य॑न्त कालका व्यवहार होता है ] कोई अखण्ड महाकाल 
नदीं है, क्योंकि इस विपयमें कोई प्रमाण नहीं मिलता । श्रव, श्राज श्रादि 
व्यवहार भी ्षणोके संघातसे दी संगत हो जाते हँ तथा कालकी नित्यता 
का प्रतिपादन करनेवाली श्ुति-स्मृति्योँ तो कणप्रवाहको नित्यताको 
सूचित करनेवाली हे । ग्रतः ्रावश्यक दोनेके कारण काल त्षणात्मक 
ही है, ्रखण्ड मदाकाल नामकी कोई वस्तु नहीं दै ग्रौरन श्राकाश 
ही कालन्यवदारका देतु दै--यदह सिद्धः द्रा | 

इसी प्रकार सांख्यादि दशंनोसे प्रतिषिद्ध हमारे अन्य शास््रीय 
सिद्धान्तोंकी मी बुद्धिमान्‌ पाठकों को संगति लगा लेनी चाहिये । 


जा वुः २ न 
इति विज्ञानभिक्लुविरचिते योगसारसंग्रदे 
कैवल्यादिनिरूपणं चतुर्थोऽशः । 
समाप्रश्चायं मन्थः । 
श्रीभगवदपेणमस्तु 








१ प्रचयविशेषेः-पा. २ पु। 
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